॥ श्रीहरिः ॥ 


[ विषय-सूची | 


क्र० _ सूक्त सन्वय ष्क 
९. स्वस्तिवाचन शु्यजुर्वेद ११ 
पंचदेवसुक्त 
२. वैदिक गणेश-स्तवन ऋक्‌०. यजुः० = १४ 
३, ब्रह्मणस्यतिसूक्त [ गणपततिसूक्त] ऋग्वेद ६ 
४. रुद्रसूक्त [ नीलसूक्त] शु०्यजुर्वेद १८ 
५. श्रीसूक्त ऋक्‌० परिशिष्ट ४३ 
६. देवीसूक्तं [ वाक्‌-सूक्त] ऋग्वेद ५० 
७. रात्रिसूक्त ऋगवेद ५३ 
८- आकूतिमसूक्त अथर्ववेद ५५ 
९. मेधासूक्त (क) शुण्यजुर्वेद ५६ 
९०. मेधासूक्त (ख) कृण्यजुर्ेद ५८ 
११. सरस्वतीसूक्त [सस्वतीरहस्योपनिषद्‌] ऋवेद्‌ ५९ 
९२. पुरुषसूक्त (क ) शुण्यजुवैद ७३ 
१३. पुरुषसूक्त (ख ) वेद्‌, मुद्गलोपनिषद्‌ ७७ 
९४. नारायणसूक्त शुज्यजुर्वेद ८३ 
१५. विष्णुसूक्त (क ) शु०्यनुर्वद ८५ 


९६. विष्णुसूक्त (ख) ऋग्वेद ८८ 


९७. 
९१८ 


९९. 
२०. 
२९. 
२२. 
२३. 
र. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
9 


३१. 
३९. 
३३. 
३४. 
३५. 
रेष. 


. सूर्यसुक्त (क ) छेद 

. सूर्यसूक्त (ख ) [त्रस्त] शु०्यजुरवेद 
अग्निसूक्त ( क ) ऋग्वेद 
अग्निसूक्त (ख ) सामवेद 
वृहत्माम , सामवेद 
पवमानसूक्त अथर्ववेद 
इनदरसूक्त [ अप्रतिरथसूक्त ] शु०्यजुर्वेद 
वरुणसृक्त ऋग्वेद 
उषासूक्त ऋग्वेद 
यमसूक्त ऋग्वेद 
पितृसूक्त ऋग्वेद 
पृथ्वीसूक्त [ भूमिसूक्त] अथर्ववेद 
गोसूक्त अथर्ववेद 
गोष्ठसूक्त अथर्ववेद 

लोककल्माणकारीसूक्त 


धनानदानसूक्त [ दानस्तुतिपुक्त] ऋग्वेद 
रोगनिवारणसूक्त अथर्ववेद 
ओषधिसूक्त ऋ्वेद 
दीर्घायुष्यसूक्त अथर्ववेद 
ब्रह्मचारीसूक्त अथर्ववेद 


मन्युसूक्त [उत्साहसूक्त] वेद 


५९. 


५२. 
५३. 


. अभ्युद्यसूक्त अथर्ववेद 

~ मधुसूक्त [ मधुविद्या] अथर्ववेद 

. कृषिसूक्त अथर्ववेद 

~ गृहमदहिमासुक्त अथर्ववेद 

. विवाहसुक्तं [ सोमसूर्यासूक्त] ऋग्वेद 

- नासदीयसूक्त [सृष्टिसूक्त] ऋएवेद 

~ हिरण्यगर्भसूक्त ऋगवेद 

. सौमनस्यसूक्त [ संजानसूक्त (क)] ऋगवेद 

. संज्ञानसूक्त ( ख ) अथर्ववेद 

~ ऋतसूक्त [ अधमर्षणसूकत ] ऋग्वेद 

. श्रद्धासूक्त ऋग्वेद 

- शिवसंकल्यसूक्त [ कल्याणसूक्त ] शुण्यजुर्वेद 

. प्राणसूक्त अथर्ववेद 

~ अभयप्राप्तिसूक्त अथववेद 
शान्त्यध्याय शुण्यजुर्वेद 
वैदिक राष्ट्गीत शुर्यजुवेद 
वैदिक सूक्ति-सुधा सिन्धु = 


(क) ऋग्वेदीय सूक्ति-सुधा ~ 
(ख) यजुवेदीय सूक्ति-सुधा ॥ि 


१८६ 


[१०] 


५४. 


५५ 
५६. 
५७. 


(ग) सामवेदीय सूक्ति-सुधा 
(घ) अथर्ववेदीय सूक्ति-सुधा 
वैदिक मन््रसुधा 

(क ) ऋग्वेदीय मन्र-सुधा 
(ख) यजुवंदीय पन्र-सुधा 
(ग) सामवेदीय मन्र-सुधा 
(घ) अथर्ववेदीय मन्र-सुधा 
वैदिक दीश्चान्त-उपदेश 
वैदिक शान्तिपाठसंग्रह 
चतुर्वेद -श्वान 


स्वस्तिवाचन 

(खी शुभ दकं मागलिक शर्भिक कारो ररम करतले वं केदके कृ 
मन््ोका फठ हता है जो स्वस्तिपाठ या स्वस्तिवाचन कहलाता है / इस स्वस्ते 
“स्वस्ति ' न्द आता टैः इीलिषे हस सूक्तका ठ कल्याण करनेवाला हं । ऋषे 
प्रथम मण्डलक यह ८९क रक शुक्लयसुवेद काजसतेवी- संहिता (२५।१४- 
२३१. काण्वसहिक मँत्राय्णीसंहित' सौः बाह्नण तशा भारण्कक ग्रन्थोभे शरी प्रयः 
यथात्‌ रूपमे पराक होता है । इस सूक्तम ९० ऋचां ह इ सूकरके द्रष्ट ऋषि गोतम 
है तथा देवतः विशेदे हे । आचार्य वास्कने “विरवेतेव "शब्दे विश्व "को स्वे का 
पवय जकतावा है, तदुसार विश्वेदेवसे तात्पर्य इः अगतिः कर्ण आदि सभी 
देकाओीम हँ / दकव छचाको अदिति-देकतरपरक कटा गवा हे । पचष्टा महिं 
गौतम विर्वेदेकोका आवाहन करते हृए्‌ उनसे सव प्रकाएका तिर्वि तथा 
मंगलप्रािकौ फ्रारथना करते है, सूकके अन्तमे शा्न्वियक दो मन्न पत्ति हैः जे 
आधिदैविकः आधिभौतिक क्थ आध्यालिक- त्रिविध शान्तिर प्रदान करनेवाले 
ह । व प्रत्येक ऋवाको भवातुकादके साथ दिया जारहाहै- } 
आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्धिदः ! 
देवा नो यधा सदमिद्‌ वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे॥ ९॥ 
देवानां भग्र सुमतिरूयतां देवाना रातिरभि नो निवर्तेताम्‌। 
देवाना सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥ २॥ 
तान्पूर्वया निविदा हूमहे चयं भगं मित्रमदितिं दश्चमस्त्रधम्‌। 
अर्यमणं वरुण सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌॥ ३॥ 

समे ओस्े निर्विघ्न, स्वयं अज्ञात, अन्य यको प्रकट कएमेवाले 
कल्याणकारी यड हमे प्राप्त हो । सव प्रकारे आलस्वरहित होकर प्रतिदिन 
रक्षा कएनेवाले देवता सदैव हमारी वृद्धिके निमित्त प्रयलशील हो ॥ १॥ 

'यजमानकौ इच्छा रखनेवाले देवताओंकौ कल्याणकारिणी श्रषठ वुद्धि 
सदा हमारे सम्मुख रहे, देवताओंकरा दान हमे प्राप्त हो, हम देवताओंकौ 
मित्रता प्राप्त कर, देवता हमारी आयुको जीनेके निमित्त बदु ॥ २॥ 

हम वेदरूप सनातन वाणीके द्वारा अच्युतरूप भग, मित्र, अदिति, 
प्रजापति, अर्यमा, वरुण, चन्द्रमा ओर अषविनीकुमारोका आहन करते 
है । देशर्यमयी सरस्वती महावाणी हरम सब प्रकारका सुख प्रदान करं ॥ ३॥ 


१२ * वैदिक सूक्त -संगरह * 
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तनो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः । 
तद्‌ ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्पया युवम्‌॥ ४ ॥ 
तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियज्जिन्वमवसे हूमहे वयम्‌। 
पूषा नो यथा वेदसामसद वृधे रश्चिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ ५॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्यतिर्दथातु॥ ६॥ 
पृषदश्वा मरुतः पुष्िनिमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः। 
अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमनििह ॥ ७॥ 
भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पण्येमाक्षभिर्यजत्राः। 
स्थिररङस्तुष्टुवा सस्तनूभिर्व्यशोमहि देवहितं यदायुः ॥ ८ ॥ 


वायुदेवता हमे सुखकारी ओषधियां प्राप्त कराये । माता पृथ्वी ओर पिता 
स्वर्गं भी हमे सुखकारी ओषधय प्रदान कर । सोमका अभिषव करनेवाले 
सुखदाता ग्रावा उस ओषधरूप अदृष्टको प्रकट करं । हे अश्विमीकुमारो ! 
आप दोनों सवके आधार दै, हमारी प्रार्थना सुनिये ॥४॥ 

हम स्थावर-जंगमके स्वामी, बुद्धिको सन्तोष देनेवाल सदरदेवताका रक्षाके 
निमित्त आह्वान करते दै । वैदिक ज्ञान एतं धनकी रक्षा करनेवाले, पुत्र आदिके 
पालक, अविनाशी पुष्टिकर्ता देवता हमारी वृद्धि ओर कल्याणके निमित्त 
हों॥५॥ 

महती कौर्तिनाते एेश्नरयशाली इन्र हमारा कल्याण कर सर्वर, सबके 
पोषणकर्ता सूर्य हमारा कल्याण करे । जिनकी चक्रधाराके समान गतिको कोई 
रोक नहीं सकता, वे गरुड्देव हमारा कल्याण करं । बेदवाणीके स्वामी 
बृहस्पति हमारा कल्याण करें ॥ ६॥ 

चितकबरे वण्कि घोड़ौवाले, अदितिमातासे उत्पल, सबका कल्याण 
करनेवाले, यज्ञशालाओमिं जानेवाले, अग्नरूपी जिहवावाले, सर्वज्ञ, ूर्यरूपनेत्रवाले 
मरुद्गण ओर विश्वेदेव-देवता हविरूप अनको ग्रहण करनेके लिये हमारे 
इस यज्ञम आये ॥७॥ 

है यजमानके रक्षकं देवतामो! हम दृढ अंगोबाले शरीरसे पुत्र 
आदिके साथ मिलकर आपकी स्तुति करते हए का्नोसे कल्याणक बातें 


* स्वस्तिवाचन + ९३ 
भिम 
शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ॥ ९॥ 
अदितिद्यौ रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। 
विशवे देवा अदितिः पञ्च जना अदिततिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌॥ ९० ॥ 
दौः शान्तिन्तरिक्ष शान्त एथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । 
वनस्पतयः शान्तिर्विटवे देवाः शान्निर्ब्रह्य शान्तिः सर्व 
शान्तिः शान्तिरिव शान्तिः `सा मा शाम्तिरिधि॥ १९॥ 
यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। 
शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ १२॥ 

~ - [ शु० यजुतरेद ] 

सुने, नेतरो कल्याणमयौ वस्तुओंको देखें, देवताओंकी उपासनायोग्य 
आयुको प्राप्त कर ॥८॥ 

हे देवताओं! आप सौ वर्षकौ आयुपर्यन्त हमारे समीप रहे, जिस 
आयु हमारे शरौरको जरावस्था प्राप्तं हौ, जिस आयु हमारे पुत्र पिता 
अर्थात्‌ पुत्रवान्‌ बन जायं, हमारी उस गमनशील आयुको आपलोग बीचमें 
खण्डित न होने दं ॥९॥ 

अखण्डित पराशक्ति स्वगं है, वही अन्तरिक्षरूप दै, वही पराशक्ति 
माता, पिता ओर पुत्र भी है । समस्त देवता पराशक्तिके ही स्वरूप है, 
अन्त्यजसहित चारों व्णोकि सभी मनुष्य पराशक्तिमय ठै, जो उत्यन हो चुका 
है ओर जो उत्पन्न होगा, सब पराशक्तिके ही स्वरूप दै ॥ १०॥ 

द्यूलोकरूप शान्ति, अन्तरिक्षरूप शन्ति, भूलोकरूप शान्ति, जलरूप 
शन्ति, ओषधिरूप शान्ति, वनस्पतिरूप शान्ति, सर्वदेवरूप शान्ति, 
ब्रह्मरूप शान्ति, सर्वजगत्‌-रूप शान्ति ओर संसारम स्वभावतः जो शान्ति 
रहती है, वह शन्ति मुञ्ञे परमात्माकौ कृपासे प्राप्त हो ॥ ११॥ 

है परमेश्वर! आप जिस रूपसे हमारे कल्याणकी चेष्टा करते है, 
उसी रूपसे हमे भयरहित कोजिये। हमारी सन्तानका कल्याण कीजिये 


ओर हमारे पशुओंको भी भयमुक्त कीजिये ॥ १२॥ 
~ 


वैदिक गणेश-स्तवन 

गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति 
हवामहे निधीनां त्वा निधिपति, हवामहे वसो मम। 
आहमजानि गर्भधमा . त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 
[ शुण्यनु० २३।१९ ] 

नि षु सीद गणपते गणेषु त्वामाहुरमिप्रतमं कवीनाम्‌। 
न ऋते त्वत्क्रियते किं चनारे महामर्कं मघवञ्चित्रमर्च ॥ 
[ ऋक्‌० ९०।११२।९ ] 

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपम- 
भ्रवस्तमम्‌। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः 


हे परमदेव गणेशजी ! समस्त गणोके अधिपति एवं प्रिय पदार्थो 
प्राणि्योके पालक ओर समस्त सुखनिधियोके निधिपति! आपका हम 
आवाहन करते है । आप सृष्टिको उत्पनन करनेवाले है, हिरण्यगर्भको 
धारण करनेवाले अर्थात्‌ संसारको अपने-आप धारण करनेवाली 
प्रकृतिके भी स्वामी है, आपको हम प्राप्त हो| 

हे गणपते! आप स्तुति करनेवाले हमलोगोके मध्ये भलौ प्रकार 
स्थित होड्यै । आपको क्रान्तदर्शी ककियोमे अतिशय जुद्धिमान्‌-सवज्ञ 
कहा जाता है। आपके बिना कोई भी शुभाशुभ कार्य आरम्भ नहीं किया 
जाता। (इसलिये) हे भगवन्‌ (मघवन्‌) ! ऋद्धि-सिद्धिके अधिष्ठाता देव ! 
हमारी इस पूजनीय प्रर्थनाको स्वीकार कौनिये। 

हे अपने गणोँमे गणपति (देव), क्रान्तदर्शियो (कवियों) -में श्रेष्ठ 
कवि, शिवा-शिवके प्रिय ज्येष्ठ पुत्र, अतिशय भोग ओर सुख आदिके 


+ वैदिक गणेश-स्तवन » ९५ 


शृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्‌ ॥ [ ऋ० २।२३।९1 
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो 
व्रातेभ्यो ब्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो 
गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यष्चव वो नमो नमो 
विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च चो नमः॥ 
[ शुक्लयजु° ९६।२५ ] 
ॐ तत्कराटाय विद्रे हस्तिमुखाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌। | [ कृ° यजुर्वेदीय मत्रायणी० २।९।१।६] 
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु 
 लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये 
नमः ॥ [ कृ० चजु्वेदीय गणपत्वधर्वशो्षं १० ] 


दाता हम आपका आवाहन कसे हैँ । हमारी स्तुतियोको सुनते हए 
'पालनकतकि रूपें आप इस सदाम आसीन हँ। 

देवानुचर गण-विशेषोको, विश्वनाथ महाकालेश्वर आदिकी तरह 
पीठभेदसे विभिन गणपतिर्योको, सूरघोको, संघपतियोको, बुद्धिशालि्योको, 
जुद्धिशालि्योके प्ररिपालन करनेवाले उनके स्वामियोको, दिगम्बर -परमहंस- 
जटिलादि चतुर्थश्रमिर्योको तथा सकलात्मदशियोको नमस्कार है । 

उन करार (सूंडको घुमानेवाले) भगवान्‌ गणपतिको हम जानते है, 
गजवदनका हम ध्यान करते है, वे दन्ती सन्मार्गपर चलनेके लिये हमे 
प्रेरित कर। 

व्रातपतिको नमस्कार, गणपतिको नमस्कार, प्रमथपत्तिको नमस्कार; 


लम्बोदर, एकदन्त, विष्ननाशक, शिवतनय श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार है । 
"~ 


ब्रह्मणस्पतिसूक्त 

(वैदिक दैवता विस्नेश् गणपति व्रह्मयस्यति" भी कहलाते है/“जरणस्पति 
के रूपमे ठे ह सर्वलातिधि तथा समस्त वाङ्मयके अधिष्ठाता है। आचर्य माययसे 
भी प्राचीन वेदभाव्यकार श्रस्कन्द्वामी (वि०सं० ६८७) अपने ऋगवेदभाष्वके 
पररम्भमे' लिखते हं विघ्नेश विधिमार्तण्डचन्न्रोषेन्रवन्दित। नमो गणयते तुभ्यं 
ब्रह्मणा ब्रह्मणस्यते ॥ अथा जह्य; सर्व चन्र, इन्र तथा विष्युके द्वारा वन्दित हे 
विष्नेश गणप्ति! मत्त्रोके स्वामी ब्रह्यणस्पि! आपको नमस्कार है । 

मुदगलपुरण (८।४९। ९७) -मे श स्पष्ट लिखा टै-सििवुद्धियतिं 
वनदे ब्रह्मणस्यतिसंनितम्‌। माङ्गल्ये सर्वएज्यं विघ्नानां नायकं परम्‌ ॥ अथात्‌ 
समस्त मगलोके स्वाम सभीके परम पृन्युः सकल विष्नेके परम नायकः (ब्रह्मणस्पति! 
नामरे प्रपिद्ध सिद्धि-बुद्धिके फति (गणपति) को मै कन्दा करता हूं ब्रहमणस्यति 
के अनेक सूक्त प्रपत लेते है । ऋगवेदके पथम मण्डलक ४० सूक्त '्रह्मणस्पतिसूक' 
कहलाता है, इसके ऋरि "कण्व बोर ह । गणप्तिके इस सूक्तको वहाँ सानुवाद प्रसत 
क्तिवाजारःहै-] 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप प्र यन्तु मरुत सुदानव इन्द्र प्राशूर्भवा सचा ॥ ९॥ 
त्वामिद्धि सहसस्युत्र॒ मर्त्य॑ उपत्रूते धने हिते। 
सुवीर्यं मरुत आ स्वश्व्यं दधीत यो व॒ आचके ॥ २॥ 
परैतु ब्रह्मणस्पत्तिः प्र देव्येतु सूनृता। 
अच्छा वीरं नर्य पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः॥२३॥ 

दे ज्ञानके स्वामिन्‌। उदिये, देवत्वकी इच्छा करनेवाले हम तुग्ारी 
प्रार्थना करते हैँ । उत्तम दानी मरुत्‌ वीर साथ-साथ रहकर यहोँ आ जाय । 
हे इन्र! सबके साथ रहकर इस सोमरसका पान कौलिये॥ १॥ 

हे बलक्े लिये उत्पन होनेवाले वीर! मनुष्य युद्ध छिड्‌ जानेपर 
तुमे ही सहायतार्थ बुलाता है । हे मरतो! जो तुष्हरे गुण गाता है, वह 
उत्तम घोडंसे युक्त ओर उत्तम बीरतावाला धन पाता है॥२॥ 

जानी ब्रह्मणस्पति हमारे पास आ जाय, सत्यरूपिणी देवी भी आर्ये । 
सब देव मनुष्योकि लिये हितकारी, पंक्तिमे सम्मानयोग्य, उत्तम यज्च 
करनेवाले वीरको हमारे पास ते आये ॥३॥ 


* ब्रह्मणस्पतिसूक्त + १७ 
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यो वाघते ददाति सूनरं वसु स धत्ते अक्षिति श्रवः। 
तस्मा इव्छां सुवीरामा यजामहे सुप्तूर्तिमनेहसम्‌॥ ४॥ 
प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिर्म्रं वदत्युक्थ्यम्‌। 
चस्मिनििनद्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ ५॥ 
तमिद्‌ वोचेमा विदथेषु शंभुवं मन्त्रं देवा अनेहसम्‌। 
इमां च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद्‌ वामा वो अश्नवत्‌॥ ६॥ 
को देवयन्तमर्नवज्‌ जनं को वुक्तबर्हिषम्‌। 
प्रप्र दाश्वान्‌ पस्त्याभिरस्थिताऽन्तर्वावत्‌ क्षयं दधे ॥ ७॥ 
उप क्षत्रं पृञ्चीत हन्ति राजभिर्भये चित्‌ सुक्षितिं दधे। 
नास्य वतां न तरुता महाधने नार्भे अस्ति वज्रिणः ॥ ८॥ 
[ऋक्‌ १।४० ] 


रि 


जो यज्ञकर्ताको उत्तम धन देता हे, वह अक्षय वश प्राप्तं करता ह । 
उसके हितार्थं हम उततम वीरोसे युक्त, शतरुका हनन करनेवाली, अपराजित 
मातृभूमिकी प्रार्थना करते हैँ ॥ ४॥ 

ब्रह्मणस्पति उस पवित्र मन्त्रका अवश्य हौ उच्चारण करता है, 
जिसमे इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमा आदि देरवोने अपने घर बनाये है ॥५॥ 

हे देवो! उस सुखदायी अविनाशौ मन्रको हम यज्ञम बोलते है । हे 
नेतालोगो! इस मन्त्रूप वाणीकौ यदि प्रशंसा करोगे तो सभी सुख तुगटै 
मिलँगे॥६॥ 

देवत्वकी इच्छा करनेवाले मनुष्यके पास त्रह्मणस्पत्तिको छोडकर 
कौन भला दूसरा आयेगा ? आसन कैलानेवाले उपासकके पास दूसरा 
कौन आयेगा ? दाता अपनी प्रजाके साथ प्रगति करता है, सन्तानोवाले 
घरका आश्रय करते दै ॥७॥ ॥ 

ब्रह्मणस्पति क्षात्रनलका संचय करता है, राजाओंकौ सहायतासे यह 
शत्रुओंको मारता हे, महाधयके उपस्थित होनपर भी वह उत्तम धैयको 
धारण करता है । इस वञ्रधारीके साथ होनेवाले बडे युद्धमे इसका निवारण 
करनेवाला ओर पराजित करनेवाला कोई नहीं है ओर छोटे युद्धम भी 
कोटं नहीं है॥८॥ 


~~ 


रुद्रसूक्त [ नीलसूक्त ] 

(भूतभावः भगकान्‌ सदायिवकर प्रसनाके लिये रररे पाठका विशेष 
महत्व वतरा कवा हं । पजा भगवान्‌ सकिरको सकसेःफिय जलथाग है । इसलिये 
भगवान्‌ शकक पूननये स्ाभिषेकका रम्परा है ओर जभिगेके हस “ससू "की 
ठी परयुखत ह ।स्राभिषेकके अन्तग स्रा्टभ्याकीके फाठमे गवाह बर इस सुक्तकौ 
अआकृत्ति करनेपर पूर्व स्राभिगेक याना जात है । फलका दृष्टसे इसका अत्वधिक 
महत्व है / यह “टदसूक् ' जध्वात्मिक आधिदैविक एवं आधिभौतिक त्रिविध 
ताणि युक्त कयाने तथा अग्रतत्वक अर अग्रसर करनेका अन्यतम उपय हे यहां 
ङण पुक्तको भावार्थसहित प्रुत क्रिवा क रहय है- 7 
ॐ नमस्ते रुद्र॒ मन्यव उतो त॒ हृषवे नमः) 
बाहुभ्यामुत ते नमः॥ १॥ 
या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी! 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि ॥ २॥ 
याभिषुं गिरिशन्त हस्ते बिभर््यस्तवे। 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिष्टसीः पुरुषं जगत्‌॥ २॥ 


दुःख दूर करनेवाले (अथवा ज्ञात प्रदान करनेवाले) हे एब! आपके 
करोधके लिये नमस्कार है, आपके बाणोकि लिये नमस्कार है ओर आपकी 
दोनों भुनाओकि लिये नमस्कार है ॥ १९॥ 

है गिरिशन्त (कैलासपर रहकर संसारका कल्याण करनेवाले अथवा 
वाणीम स्थित होकर लोगोको सुख देनेवाले या मेषं स्थित होकर वृष्टिकै 
द्वारा लोगौको सुख देनैवाले) ! है रद्र! आपका जो मंगलदायक, सौम्य, 
केवल पुष्यप्रकाशक शरीर है, उस अनन्त सुखकारक शरीरस हमारी ओर 
देखिये अर्थात्‌ हमारी रक्ष कीजिये॥ २॥ 

कैलासप्र रहकः संसारका कल्याण करनेवाले तथा मेधो स्थित 
होकर वृष्टके दवारा जगतूकी रक्षा करनेवाले हे सर्वज्ञ एद) शतरुओंका नाश 
करनेके लिये जिस बाणको आप अपने हाथमे धारण काते है वह कल्याणकारक 
हो ओर आप मेः पुत्रपौत्र तथा गो, अश्व आदिका नाश मत कोञिये ॥ ३॥ 


* रुदरसूकत + १९९ 


शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदापसि। 
यथा नः सर्वमिजगदयक्ष्म, सुमना असत्‌॥ ॥ 
अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । 
अर्हीश्च सर्वाञ्जम्भयन्त्सर्वाश्च 
यातुधान्योऽधराचीः परा सुव॥ ५॥ 
असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभुः सुगङ्गलः। 
ये चैन रुद्रा अभितो दिक्ु श्चिताः 
सहस््रशोऽवेषा, हेड दहे ॥ ६॥ 
असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। 
उतैनं गोपा अदृश्रनदृश्नुदहारयः स दृष्टो मृडयाति नः॥ ७॥ 


हे कैलासपर शयन करनेवाले! आपको प्राप्त करनेके लिये हम 
मंगलमय वचनसे आपकी स्तुति करते हैँ । जिस प्रकार्‌ हमाया समस्त संसार 
तापरहित, निरोग ओर निर्मल मनवाला बने, वैसा आप कर ॥४॥ 

अत्यधिक वन्दनशील, समस्त देवताभौमें मुख्य, देवगणोके हितकारी 
तथा रोरगौका नाश करवाल ट्र मुञ्ञसे सबसे अधिक बोले, जिससे मेँ 
सर्व्र्ठ हो जाऊँ । हे रद्र! समस्त सर्प, व्याघ्र आदि हिंसकोका नाश करते 
हुए आप अधोगमन करानेवाली राक्षसियोँको हमसे दूर कर दे॥५॥ 

उदयके समय ताम्रवर्ण (उत्यन्व रक्त), अस्तकालमें अरुणवर्ण (रक्त), 
अन्य समयमे वशर (पिंगल) -वर्णं तथा शुभ मंगलो वाला जो यह सूर्यरूप है, 
वह श्ट ही है । किरणरूपमे ये जो हजायो सदर इन आदित्यकरे सभौ ओर स्थित 
दै, इनके क्रोधका हम अपनी धक्तिमय उपासनासे निवारण कसते है ॥ ६॥ 

जिन्द अज्ञानी गोप तथा जल भरनैवाली दसि्यँ भी प्रत्यक्ष देख 
सकती है, विष धारण करनेसे जिनका कण्ठ नीलवर्णका हो गया है, 
तथापि विशेषतः रक्तवर्णं होकर जो सर्वदा उदय ओर अस्तको प्रप्त होकर 
गमन करते है, वे रविमण्डलस्थित रद्र हमे सुखौ कर देँ ॥ ७॥ 
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नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे। 
अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः॥ ८ ॥ 
प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्ल्यो्ज्याम्‌। 
याश्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप॥ ९ ॥ 
विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा २ उत। 
अनेशन्नस्य या इषवे आभुरस्य निषद्गधिः ॥ १०॥ 
या ते देतिमीदुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः। 
तयाऽस्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज ॥ १९॥ 


नीलकण्ठ, सहदनोत्रनाले, इनद्रस्वरूप ओर वृष्टि करनेवाले सुद्रके 
लिये मेरा नमस्कार है। उस रुदरके जो अनुचर दै, उनके लिये भौ 
मे नमस्कार करता हूँ॥८॥ 

है भगवन्‌! आप धनुषकी दोनों कोरियोके मध्य॒ स्थित 
प्रत्यंचाका त्याग कर दे ओर अपने हाथमे स्थित बाणोको भरी दूर 
फक दँ अर्थात्‌ हमपर जनुग्रह करं ॥ ९॥ 

जटाजूट धारण करनेवाले र्द्रका धनुष भ्रत्यंचारहित रहे, तूणीरे 
स्थिर बाणोकि नोकदार अग्रभाग नष्ट हो जायं, इन षट्के जो बाण 
है, वे भी नष्ट हो जाँ तथा इनके खड्ग . रखनेका कोश भौ 
खड्गरदित हो जाय अर्थात्‌ वे रुद्र हमारे प्रति सर्वथा करुणामय हो 
जायं ॥ १०॥ 

अत्यधिक वृष्टि करनेवाले है रुद्र! आपके हाथमे जो धनुषरूप 
आयुध दै, उस सुदृढ तथा अनुपद्रवकारी धनुषसे हमारी सब ओरसे 
रक्षा कीजिये ॥९९॥ 
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४ 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः। 
अथो च इषुधिस्तवारे अस्मनि धेहि तम्‌॥ १२॥ 
अवतत्य धनुष्ट्व् सहस्राक्ष शतेषुधे । 
निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव ॥ १३॥ 
नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे। 
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव॒ धन्वने ॥ ९४॥ 
मा नो महान्तमुत मा नो 
अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उश्चितम्‌। 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं 
मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥ १५॥ 

हे रुद्र! आपका धनुषरूप आयुध सब ओरसे हमारा त्याग करे 
अर्थात्‌ हमें न मारे ओर आपका जो बार्णौसे भरा तरकश है, उसे 
हमसे दूर रखिये॥ १२॥ 

सो तूणीर ओर सहस्र नेत्र धारण करनेवाल हे रुद्र! धनुष्की 
्त्यचा दूर करके ओर नाणोके अग्र भागोको तोड्कर आप॒ हमरे 
प्रति शान्त ओर प्रसन मनवाले हौ जायं ॥ १३॥ 

हे सुद्र! शत्रुओंको मारने प्राल्भ ओर धनुषपर न चदाये गये 
आपके बाणके लिये हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों बाहुजो ओर 
धनुषके लिये भौ हमारा प्रणाम रै ॥ ९४॥ 

हे सद्र हमारे गुरु, पितृव्य आदि वद्धजनोको मत मारि, 
हमारे बालककौ हिंसा मत्त कौजिये, हमारे तरुणको मत मापये, 
हमारे गर्भस्थ शिशुका नाश मत कीजिये, हमारे माता-पिताको मत 
मारिये तथा हमारे प्रिय पत्र-पौत्र आदिक हिंसा मत कीजिये ॥ १५॥ 
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मा नस्तोके तनये मा न आयुषि 
मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। 
मा नो वीरान्‌ रुद्र॒ भामिनो चधी- 
हविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे॥ १६॥ 
नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पत्ये नमो 
नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः 
शष्पिज्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो 
हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमः॥ १७॥ 
नमो बभ्लुशाय व्याधिने ऽन्नानां पतये नमो 
नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो 


हे रुद्र! हमारे पुत्रपौत्र आदिका विनाश मत कीलिये, हमारी 
युको नष्ट मत्त कीजिये, हमारी गौओंको मत मारिये, हमरे घोदका 
नाश मत कीजिये, हमारे क्रोधयुक्त बीरोकौ हिंसा मत कौजिये। 
हविस युक्त होकर हम सबे सदा आपका आवाहन करते है ॥ १६॥ 

भुजाअमिं सुवर्णं धारण करनेवाले सेनानायक रुद्रके लिये नमस्कार 
है, दिशाओंके रक्षक चरके लिये नमस्कार रै, पूर्णरूप हरे 
केशोवाले वृक्षरूप सु्रोके लिये नमस्कार दै, जीवोका पालन करनेवाले 
रुदरके लिये नमस्कार दै, कान्तिमान्‌ बालतृणके समान पीते वर्णवाले 
रुद्रके लिये नमस्कार है, मागेकि पालके रुद्रके लिये नमस्कार है, 
नीलवर्ण -केश्कषे युक्तं त्था मंगलके लिये यज्ञोपवीत धारण कलनेवाले 
के लिये नमस्कार दै, गुणोंसे परिपूर्णं मनुष्योके स्वामी रुद्रके 
लिये नमस्कार है॥ १७॥ 

कपिल (वर्णवाले अथवा वृषभपर आरूढ हौनैवाले) तथा शत्रओंको 
वेधनेवाले सद्रके लिये नमस्कार है, अन्नोके पालक रुद्रके लिये नमस्कार 
है, संसारके आयुधरूप (अथवा जगनिवर्तक) रुद्रके लिये नमस्कार है, 
-जगतका पालन करमैवाले स्द्रके लिये नमस्कार है, उद्यत सायुधवाले 
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नमो रुद्रायाततायिने क्षेत्राणां पतये नमो 
नमः सूतायाहन्त्यै वनानां पतये नमः॥ ९८॥ 
नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो 
नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो 
नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो 
नप उतच्छैर्घोषायाक्रन्दयते पत्तीनां पतये नमः॥ १९॥ 
नमः कृतसनायतया धावते सत्वनां पतये नमो नमः 
सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो 
नमो निषद्किणे ककुभाय स्तेनानां पतये नमो 


रुदरके लिय नमस्कार है, देका पालन करनेवाले ठ््रके लिय नमस्कार 
दै, न मारनैवाले सारथिरूप सद्रके लिये नमस्कार है तथा वनोके रक्षक 
रुदरके लिये नमस्कार है॥ १८॥ 

लौहितवर्णवाले तथा गृह आदिके निर्माता विश्वकर्मारूप रु्रके लिषे 
नमस्कार है, वृक्षोके पालक रुदरके लिये नमस्कार दै, भुवनका विस्तार 
करनेवाले तथा समृद्धिकारक रु्रके लिये नमस्कार है, ओषधि्योके रक्षक 
रुद्रके लिये नमस्कार है, आलोचनकुशल व्यापारकर्तारूप रुदरके लिये 
नमस्कार है, वनके लता-वृक्ष आदिके पालक रुद्रके लिये नमस्कार है, 
युद्धम उग्र शब्द करनेवाले तथा शत्रुओंको रुलानेवाले श्द्रके लिये 
नमस्कार है, [हाथी, घोड़ा, एथ, पैदल आदि] सेनाओके पालक रुद्रके 
लिये नमस्कार है ॥ १९॥ 

“ कर्णपर्यन्त प्रत्यंचा खींचकर युद्धे शीप्रतापूर्वक दौडनेवाले (अथवा 
सम्पूर्णं लाभकौ प्राप्ति करानेवाले) रुद्रके लिये नमस्कार है, शरणागत 
प्राणियोकि पालक रद्रके लिये नमस्कार है, शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले 
तथा शत्रुओंको बेधनैवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, सब प्रकारसे प्रहार 
करनेवाली शूर सेनाओंके रक्षक रद्रके लिये नमस्कार है, खड्ग 
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नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमः॥ २०॥ 
नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो 
निषद्कधिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः 
सृुकायिभ्यो जिघा्छसद्धयो मुष्णतां पतये नमो 
नमोऽसिमद्धयो नक्तञ्चरद्धयो विकृन्तानां पतये नमः॥ २९॥ 
नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये 
नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वायिभ्यश्च वो नमो 
नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो 


चलानेवाले महान्‌ रुदरके लिये नमस्कार है, गुप्त चोरके रक्षक रुद्रके लिये 
नमस्कार दै, अपहारकौ बुद्धिस निरन्तर गतिशील तथा हरणकौ इच्छसे 
आपण (बाजार) -वाटिका आदिम विचरण करनेवाले रुद्रके लिये 
नमस्कार है तथा वनोके पालक स्द्रके लिये नमस्कार है ॥ २०॥ 
वंचना करनेवाले तथा अपने स्वामीको विश्वास दिलाकर धन हरण 
करके उसे ठगनेवाले रद्रूपके लिये नमस्कार है, गुप्त धन चुरानेवालोके 
पालक रुदरके लिये नमस्कार है, बाण तथा तूणीर धारण करनेवाले रुद्रके 
लिये नमस्कार है, प्रकटरूपम चोरौ करनेवालोके पालक रुद्रके लिये 
नमस्कार है, वज्र धारण करनेवाले तथा शन्तुओंको मारनेकौ इच्छावाले 
रुद्रके लिये नमस्कार है, खेतोमे धान्य आदि चुरानेवालोके रक्षक रद्रके 
लिये नमस्कार है, प्राणिरयोपर घात करनेके लिये खड्ग धारणकर रत्निमे 
विचरण करनेवाले रुद्रौके लिय नमस्कार है तथा दूसरोको काटकर उनका 
धन हरण करनेवालोके पालक रुद्रके लिये नमस्कार टै ॥२१॥ 
सिरपर पगदी धारण करके पर्वतादि दुर्गम स्थानो विचरनेवाले 
सुद्रके लिये नमस्कार है, छलपूर्वक दूसरोके क्षेत्र, गृह आदिका हरण 
करनेवालोके पालकं रद्ररूपके लिये नमस्कार है, लोगोको भयभीत 
करनेके लिये बाण धारण करनेवाले रुद्रोके लिये नमस्कार है, धनुष 
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नम आयच्छद्धयो ऽस्यद्धयज्च बो नमः॥ २२॥ 
नमो विसृजद्धयो विध्यद्धयश्च वो नमो 
नपः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो 
नपः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्च वो नमो नम- 
स्तिष्ठद्भ्यो धावद्धय्च वो नमः॥ २३॥ 
नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो 
नमोऽश्वेभ्यो ऽश्वपतिभ्यश्च वो नमो नम 
आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो 


धारण करनेवाले आप स्द्रौके लिये नमस्कार दै, धनुषपर प्रत्वंचा 
चटानैवाले सुद्रौके लिये नमस्कार है, धनुषपर बाणका संधान करनेवाले 
आप सुद्रौके लिये नमस्कार है, धनुषको भलीभोति खींचनेवाले रुदरोके 
लिये नमस्कार है, बाणोको सम्यक्‌ छोडनेवाले आप स्द्रौके लिये 
नमस्कार हे ॥२२॥ 

परापियोके दमनके लिये बाण चलानेवाले सुद्रोके लिये नमस्कार 
है, शत्रु्ओको बेधनेवाले आप सद्रौके लिये नमस्कार है, स्वप्नावस्थाका 
अनुभव कए्नेवाले रुद्रौके लिये नमस्कार है, जाग्रत्‌. अवस्थावाले आप 
सद्रौके लिये नमस्कार है, सुषुप्ति अवस्थावाले स्द्रौके लिये नमस्कार 
दै, बैठे हुए आप स्द्रौकि लिये नमस्कार है, स्थित रहनैवाले शदरोके 
लिये नमस्कार दै, वेगवान्‌ गतिवाले आप स्द्रौके लिये नमस्कार 
है॥ २३॥ 

सभारूप स्द्रौके लिये नमस्कार है, सभापतिरूप आप स्द्रौके लिये 
नमस्कार है, अश्वरूप रुद्रो लिय नमस्कार है, अश्वपतिरूप आप सद्रौके 
लिये नमस्कार है, सब प्रकारसे वेधन करनेवाले देवसेनारूप रदरोके लिये 
नमस्कार हे, विशेषरूपसे बेधन करनेवाले देवसेनारूप आप रु्रोकि लिये 


२६ *वैदिक सूक्त-संगरह* 


नम उगणाभ्यस्तृशुहतीभ्यश्च वो नमः॥ २४॥ 
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो 
व्रातेभ्यो त्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो 
गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो 
विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥ २५॥ 
नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो 
नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमो नमः 
क्षतृभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमो 
महद्ध्यो अर्भकेभ्यश्च बो नमः॥ २६॥ 


नमस्कार है, उत्कृष्ट भृत्य-समूहो वाली ब्राह्मी आदि मातास्वरूप शुद्रोके लिये 
नमस्कार है ओर मारनमँ समर्थं दुर्गां आदि मातास्वरूप आप रद्रोके लिये 
नमस्कार ह ॥ २४॥ 

देवानुचर भूतगणरूप रद्रोकि लिये नमस्कार है, भूतगणोके अधिपतिरूप 
आप सुद्रौके लिये नमस्कार है, भिनन-भिन जात्िसमहरूप र्रोके लिये 
नमस्कार है, विभिन जातिसमृहोके अधिपतिरूप आप रुद्रौके लिये 
नमस्कार है, मेधावी ब्रह्मजिजामुरूप स्द्रौके लिये नमस्कार रै, मेधावी 
व्रह्मजिजञासुओकि अधिपततिरूप आप र्द्रोके लिये नमस्कार दै, निकृष्ट 
रूपवाले रु्रौके लिये नमस्कार है, नानाविध रूपोवाले विश्वरूप आप 
रुद्रोकि लिये नमस्कार है ॥ २५॥ 

सेनारूप शु्रौके लिये नमस्कार दै, सेनापतिरूप आप रद्रौके लिये 
नमस्कार है, रथीरूप सुद्रोके लिये नमस्कार है, रथविहीन आप स्द्रोके 
लिये नमस्कार है, रथोके अधिष्ठातारूप र्द्रौके लिये नमस्कार दै, 
सारथिरूप आप स्द्रौके लिये नमस्कार है, जाति तथा विद्या आदिसे 
उत्कृष्ट प्राणिरूप स्द्रोके लिये नमस्कार है, प्रमाण आदिसे अल्परूप 
स्द्रौके लिये नमस्कार है ॥ २६॥ 


+ रुद्रमूक्त ^ २७ 


नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो 
नमः कुलालेभ्यः कमरिभ्यश्च वो नमो 
नमो निषादेभ्यः पुज्जिष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः 
श्वनिभ्यो मृगयुभ्यश्च वो नमः॥ २७॥ 
नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो 
नमो भवाय च रुद्राय च नमः 
शर्वाय च पशुपतये च नमो नील- 
ग्रीवाय च शितिकण्ठाय च॥ २८॥ 
नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च 
नमः सहस्त्राक्षाय च शतधन्वने च 


शिल्पकाररूप द्रोके लिये नमस्कार है, रथनिमततरूप आप स््रोके 
लिये नमस्कार है, कुम्भकाररूप रुद्रकर लिये नमस्कार है, लौहकाररूप 
आप रु्रौके लिये नमस्कार है, वन-पर्वतादिमें विचरनेवाले निषादरूप 
रुद्रौके लिये नमस्कार है, पक्षियोको मारनेवाले पुल्कसादिषूप आप रद्रोके 
लिये नमस्कार है, श्वानोके गलेमें नंधी रस्सी धारण करनैवाले शदररूपोके 
लिये नमस्कार है ओर मृगोकी कामना करनेवाले व्याधरूप आप र्द्रके 
लिये नमस्कार है॥ २७॥ 

श्वानरूप सु्रौके लिये नमस्कार है, श्वानौके स्वामीरूप आप रुद्रौके 
लिये नमस्कार है, प्राणियोके उत्यत्तिकर्ता रुरक लिये नमस्कार है, 
दुःखोके विनाशक रुदरके लिये नमस्कार है, पापका नाश करेवाले रुद्रके 
लिये नमस्कार है, पशुभकि रक्षक र्द्रके लिये नमस्कार है, हलाहल 
पानके फलस्वरूप नीलवर्णके कण्ठवाले सुदरके लिये नमस्कार है ओर 
श्वेत कण्ठवाले रुदरके लिये नमस्कार है ॥ २८॥ 

जटाजुट धारण करनेवाले सद्रके लिये नमस्कार है, मुण्डिति 
केशवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, हजार नेत्रवाले इद््ररूप रुद्रके लिये 
नमस्कार है, सैकदँ धनुष धारण करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, 


२८ * वैदिक सूक्त -संग्रह * 


नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च 
नमो मीदुष्टमाय चेषुमते च॥२९॥ 
नमो हृस्वाय च वामनाय च 
नमो बृहते च वर्षीयसे च 
नमो वृद्धाय च सवृधे च 
नमोऽगन्याय च प्रथमाय च॥ ३०॥ 
नम आशवे चाजिराय च नमः 


शीप्र्याय च शीभ्याय च 
नम॒ ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमो 
नादेयाय च द्वीप्याय च॥ ३९॥ 


कैलासपर्वतपर रायन करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, सभी प्राणियोके 
अन्तर्यामी विष्णुरूप रुद्रके लिये नमस्कार दै, अत्यधिक सेचन कटनेवाले 
मेघरूप रुदरके लिवे नमस्कार है ओर बाण धारण करनेवाले रुद्रके लिये 
नमस्कार दै॥ २९॥ 

अल्प देहवाले रद्रके लिये नमस्कार है, संकुचित अरगोवाले 
वामनरूप र्रके लिये नमस्कार दै, बृहत्काय स्दरके लिये नमस्कार है, 
अत्यन्त वृद्धावस्थावाले रुदरके लिये नमस्कार है, अधिक आयुवाले स्द्रके 
लिये नमस्कार है, विद्चाविनयादिगुणोसे सम्पनन विद्वानोके साथीरूप रद्रके 
लिये नमस्कार है, जगते आदिभूत रद्रके लिये नमस्कार है ओर सर्वत्र 
मुख्यस्वरूप रुदरके लिये नमस्कार है ॥३०॥ 

जगद्व्यापी रुद्रके लिये नमस्कार है, गतिशील रुदरके लिये नमस्कार 
है, वेगवालौ वस्तुओं विद्यमान स्द्रके लिये नमस्कार है, जलप्रवाहमे 
विद्यमान आत्मश्लाघी ुद्रके लिये नमस्कार है, जलतरेगोें व्याप्त रुद्रके लिये 
नमस्कार है, स्थिर जलरूप तद्रके लिये नमस्कार है, नदियोमें व्याप्त रुद्रके 
लिये नमस्कार है ओर द्वीपोमें व्याप्त रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ ३१॥ 


+ सद्रसृक्त + २९ 
ण 


नमो च्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः 
पूर्वजाय चापरजाय च 
नमो मध्यमाय चापगल्भाय च 
नमो जघन्याय च बुध्याय च॥३२॥ 
नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च 
नमो याम्याय च क्षेम्याय च 
नमः श्लोक्याय चावसान्याय च 
नम उर्वर्याय च खल्याय च॥३३॥ 


अति प्रशस्य चयेष्ठरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, अत्यन्त युवा (अथवा 
कनिष्ट)-रूप रुद्रके लिये नमस्कार है, जगत्के आदिमे हिरण्यगर्भरूपसे 
प्रदुरभूत हुए रुद्रके लिये नमस्कार दै, प्रलयके समय कालागिनकरे सदृश रूप 
धारण करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, सृष्टि ओर प्रलयके मध्यमे देव- 
नर्‌. तिर्यगादिरूपसे उत्पन्न होनेवाले स्द्रके लिये नमस्कार है, अ्युत्पनेन्दरिय 
र्द्रके लिये नमस्कार है अथवा विनीत स्द्रके लिये नमस्कार है, (गाय 
आदिके) जघनप्रदेशसे उत्पन होनेवाले ्द्रके लिये नमस्कार है ओर 
वृक्षादिकोकि मूलमें निवास करनेवाले सुद्रके लिये नमस्कारं है ॥ ३२॥ 

गन्धर्वनगरमे होनैवाले (अथवा पुण्य ओर पारपोसे युक्त मनुष्यलोके 
उत्पल होनेवाले) रद्रके लिये नमस्कार है, प्रत्यभिचारें रहनेवाले 
(थवा विवाहके समय हस्तसूत्रे उत्यन हौनेवाले) रुदके लिये 
नमस्कार है, पापियोको नरककौ वेदना देनेवाले यमके अन्तर्यामी रुद्रके 
लिये नमस्कार है, कुशलकर्ममे रहनेवाते रुद्रके लिये नमस्कार है, वेदके 
म्र (अथवा यश) -ह्वाए उत्पन हुए रद्रके लिये नमस्कार है, वेदान्तके 
तात्पर्यतिषयीभूत रुद्रके लिये नमस्कार है, सर्वसस्यसप्पन पृथ्वीसे उत्पन 
होनेवाले धान्यरूप रद्रके लिये नमस्कार है, धान्यवितेचन-देश (खलिहान)- 
म उत्सन हुए श््रके लिये नमस्कार है ॥ ३३॥ 


नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः 
श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम 
आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः 
शूराय चावभेदिने च॥ ३४॥ 
नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो 
वर्पिणे च वरूथिने च 
नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो 
दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च॥ ३५॥ 
नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च 
नमो निषङ्किणे चेषुधिमते च नमस्ती- 


वर्नमिं वृक्ष-लतादिषूप रद्र अथवा वरूणस्वरूप रुद्रोके लिये 
नमस्कार है, शुष्क तृण अथवा गुल्मे रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार 
दै; प्रतिध्वनिस्वरूप रुद्रके लिवे नमस्कार है, शीभ्रगामी सेनावाले रद्रके 
लिवे नमस्कार है, शोब्रगामी रथवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, युद्धमें 
शूरता प्रदशित करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है तथा शत्रुओंको विदीर्ण 
करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार दै ॥ ३४॥ 

शिरस्त्राण धारण करनेवाले ुद्रके लिये नमस्कार है, कपास-निर्पित 
देहरक्षक (अंगरखा) धारण करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, लोहेका 
बख्तर धारण करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार दै, गुम्बदयुक्त रथवाले 
रुद्रके लिये नमस्कार है, संसारम प्रसिद्ध रुद्रके लिये नमस्कार हे, प्रसिद्ध 
सेनावाले रुद्रके लिये नमस्कार है, दुन्दुभौ (भरी)-में विद्यमान रुद्रके 
लिये नमस्कार है, भेरी आदि वाद्यंको बजानेमें प्रयुक्त होनैवाले दण्ड 
आदिम विद्यमान सद्रके लिये नमस्कार हे ॥ ३५॥ 

प्रगल्भ स्वभाववाले रुद्रके लिये नमस्कार है, सत्‌-असत्‌का 
विवेकपूर्वक विचार करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, खड्ग धारण 
कएनेवाले रुद्रके लिगे नमस्कार दहै, वृणीर (तरकर) धारण करनेवाले 


+ सुद्रसूक्त * ३९ 


क्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वा- 
युधाव च सुधन्वने च॥३६॥ 
नमः स्तुत्याय च पथ्याय च नमः 
काट्याय च नीप्याय च नमः कुल्याय 
च सरस्याय च नमो नादे- 


याय च वैशन्ताय च॥ २७॥ 
नमः कूप्याय चावस्याय च 
नमो वीध्रयाय चातप्याय च 


रुदरके लिये नमस्कार है, तीक्ष्ण बा्णोवाले सुद्रके लिये नमस्कार है, 
नानाविध आयुधोको धारण करनेवाले सुद्रके लिये नमस्कार है, उत्तम 
त्रिशूलरूप आयुध धारण करनेवाले स्द्रके लिये नमस्कार है ओर श्रेष्ठ 
पिनाक धनुष धारण करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ ३६ ॥ 
क्ष्रमा्गमे विद्यमान एहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, रथ-गज- 
अश्व आदिके योग्य विस्तृत मार्गमे विद्यमान रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार 
है, दुर्गम मामि स्थित रहनैवाले सुद्रके लिये नमस्कार है, जहाँ ह्रनोका 
जल गिरता है, उस्र भूप्रदेशे उत्पन हुए अथवा पर्व्तोके अधोभागमे 
विद्यमान सद्रके किये नमस्कार दै, नहरके मार्गयेँ स्थित अथवा शरीरोमे 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान रद्रके लिये नमस्कार है, सरोवरमे उत्पन 
होनेवाले ुद्रके लिये नमस्कार है, सरितादिकमिं विद्यमान जलरूप सुद्रके 
लिये नमस्कार है, अल्प सरोवरमे रहनेवाले सुदरके लिये नमस्कार है ॥ ३७॥ 
कू्पोमिं विद्यमान रुद्रके लिये नमस्कार दै, गतं स्थानों रहनेवाले 
रुद्रके लिये नमस्कार है, शरद्‌_ऋतुके बादलों अथवा चन्द्र नकषव्रादि- 
मण्डलयें विद्यमान विशुद्ध स्वभाववाले स्द्रके लिये ननस्कार है, आतप 
(धूप) -ें उत्वन होनेवाले रद्रके लिये नमस्कार है, मेमं विद्यमान 
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नमो पेष्याय च विद्युत्याय च 
नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च॥ ३८॥ 
नमो वात्याय च रेष्प्याय च 
नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च 
नमः सोमाय च रुद्राय च 
नमस्ताम्राय चारुणाय च ३९॥ 
नमः शङवे च पशुपतये च नम 
उग्राय च भीमाय च नमोऽग्रेवधाय 


सृदरके लिये नमस्कार है, विद्युत्पे होनेवाले रुद्रके लिय नमस्कार है, 
वृष्टि विद्यमान रुद्रके लिये नमस्कार है तथा अवर्षणमे स्थित ल्द्रके 
लिये नमस्कार है ॥३८॥ 

वायुम रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, प्रलयकाल विद्यमान 
रहनेवाले रुद्रे लिये नमस्कार दै, गृह-भूमिमे विद्यमान रट्रके लिये 
नमस्कार है अथवा सर्वशरीरवासी रुद्रके लिये नमस्कार है, गृहभूमिके 
रक्षकरूप रुद्रके लिये नमस्कार हे, चन्द्रमामें स्थित अथवा ब्रह्मविद्या 
महाशक्ति उमासहित विराजमान सदाशिव रद्रके लिये नमस्कार ठै, 
सर्वविध अनिष्टके विनाशक स्दरके लिये नमस्कार है, उदित होनेवाले 
सूर्यके रूपभे ताम्रवरणके स्द्रके लिये नमस्कार है ओर उदयके पश्चात्‌ 
अरुण (कुछ-कुच रक्त) वर्णवाले रुद्रके लिये नमस्कार है ॥ ३९॥ 

भक्तोको सुखकी प्राप्ति करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, जीवोके 
अधिपतिस्वरूप रुद्रके लिये नमस्कार हे, संहार- काले प्रचण्ड स्वरूपवाले 
सुद्रके लिये नमस्कार है, अपने भवानकरूपसे शत्रुओंको भयभीत 
करनेवाले रुद्रे लिये वमस्कार है, सामने खडे होकर वध करनेवाले 
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च दूरैवधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे 
च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय ॥ ४०॥ 
नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय 
च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ ४९॥ 
नमः पार्याय चावार्याय च नमः 
प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय 
च कूल्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च ॥ ४२॥ 


रुद्रके लिये नमस्कार है, दूर स्थित रहकर संहार करनेवाले सुद्रके लिये 
नमस्कार है, हनन करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, प्रलयकालमे 
सर्वहन्तारूपं रुरक लिये नमस्कार है, हरितवर्णके पत्ररूप केशोंवाले 
कल्पतरुस्वरूप रुद्रके लिये नमस्कार है ओर ज्ञानोपदेशके द्वारा अधिकारी 
जनको तारनेवाले दरक लिये नमस्कार है ॥४०॥ 

सुखके उत्पत्तिस्थानरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, भोग तथा मोक्षका 
सुख प्रदान करनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है, लौकिक सुख देनेवाले रुद्रके 
लिये नमस्कार है, वेदान्त-शस्त्रमे होनैवाले ब्रद्यात्मैक्य साकषात्कारस्वरूप 
रुद्रकर लिये नमस्कार है, कल्याणरूप निष्पाप रुदरके लिये नमस्कार है ओर 
अपने भक्तौको भो निष्पाप बनाकर कल्याणरूप कर देनेवाले शदरके लिये 
नमस्कार है ॥४१॥ 

संसारमुद्रके अपर तीरपर रहनेवाले अथवा संसारातीत जीवन्मुक्त 
विष्णुरूप रुद्रके लिये नपस्कार दै, संसारव्यापी स्द्रके लिये नमस्कार है, 
दुःख-पापादिसे प्रकृष्टरूपसे तासेवाले सुद्रके लिये नमस्कार है, उत्कृष्ट 
रह्म साक्षात्कार कराकर संसारसे तारनेवाले स्द्रके लिये नस्कार है, तीर्थस्थलेमें 
प्रतिष्ठित रहनेवाले रुदरके लिये नमस्कार है, गंगा आदि नदियोके तटपर 
विद्यमान रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार दै, गंगा आदि नदियोके तटपर 
उत्पन रहनेवाले कुशांकुरादि बालतृणरूप स्द्रके लिये नमस्कार है ओर 
जलके विकारस्वरूप फेनमें विद्यमान रहनेवाले सद्रके लिये नमस्कार है ॥ ४२॥ 
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नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः 
किश्शिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने 
च पुलस्तये च नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च ॥ ४२॥ 
नमो ब्रज्याय च गोष्ठ्याय च नम- 
स्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृदय्याय च 
निवेष्प्याय च नमः काट्याय च गहूरेष्ठाय च॥ ४४॥ 


नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः 


नदियोकौ बालुकाभोंमे होनेवाले सुद्रके लिये नमस्कार है, नदी 
आदिके प्रनाहमें होनेवाले रुदरके लिये नमस्कार है, शुद्र पाषा्णोवाले 
प्रदेशके रूपमे विद्यमान रद्रके लियै नमस्कार है, स्थिर जलसे परिपूर्ण 
प्रदेशरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, जटामुकुटधारी रद्रके लिये नमस्कार 
है, शुभाशुभ देखनेक इच्छासे सदा सामने खडे रहनेवाले अथवा 
सर्वानत्यामीस्वरूप सुद्रके लिये नमस्कार दै, ऊसरभूमिरूप स्द्रके लिये 
नमस्कार है ओर अनेक जसे संसेवित मार्गमे होनेकाले च्द्रके लिये 
नमस्कार है ॥ ४३॥ 

गोसमृहमें विद्यमान अथवा व्रजमें गोपिश्वरके रूपमे रहनेवाले रुद्रके 
लिये नमस्कार हे, गोशालाओपें रहनेवाले गोष्ठ्यरूप रुद्रके लिये नमस्कार 
दै, शय्या विद्यमान रहनेवाले स्द्रके लिये नमस्कार है, गृह विद्यमान 
रहनेवाले रद्रके लिये नमस्कार है, हदयमे रहनेवाले जीवरूपौ रद्रके लिये 
नमस्कार है, जलके भरवरमें रहनेवाते रुरक लिये नमस्कार है, दुर्ग -अरण्य 
आदि स्थानो रहनेवाले रुद्रके लिये नमस्कार है ओर विषम गिरिगुहा आदि 
अथवा गम्भीर जलमे विद्यमान रुद्रके लिये नमस्कार है॥ ४४॥ 

काष्ठ आदि शुष्क पदार्थोमिं भी सत्तारूपसे विद्यमान सुद्रके लिये 
नमस्कार है, आर्द्र काष्ठ आदिमं सत्तारूपसे विद्यमान र्रके लिये नमस्कार 
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पाशसव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय 
चोलप्याय च नम ऊर्व्याय च सूर्याय च॥ ४५॥ 
नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नम उद्गुर- 
माणाय चाभिघ्नते च नम आण्विदते च प्रखिदते 
च नम इषुकृद्धयो धनुष्कृद्धयश्च वो नमो नमो 
वः किरिकेभ्यो देवाना हदयेभ्यो नमो विचि- 
न्वत्केभ्यो नमो विक्षिणत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यः ॥ ४६॥ 


दै, भूलि आदिमे विराजमान पांसव्यरूप रुदरके लिये नमस्कार है, रजौगुण 
अथवा परागमे विद्यमान रजस्यरूप रुद्रके लिये नमस्कार है, सम्पूर्ण 
इन्दरियोके व्यापारौ शान्ति होरेपर भी अथवा प्रलयमें भी साक्षी बनकर 
रहनेवालै स्द्रके लिये नमस्कार है, वल्वजादि तृणविशेषोरगे होनेवाले 
उलप्यरूपी रुद्रके लिये नमस्कार है, बडवानलमें विराजमानं रुदरके लिये 
नमस्कार है भौर प्रलयागिमे विद्यमान रु्रके लिये नमस्कार है ॥ ४५॥ 

वृक्षेकि यत्रहपर रुदरके लियै नमस्कार ठै, वृक्ष पणेकरि स्वतः शर्ण 
रनेके काल--वसन्त- ऋतुरूप रुद्रक लिये नमस्कार है, पुरुषा्थपरायण 
रहनेवाले रुटरके लिये नमस्कार है, सव ओर शतुओंका हनन करनेवाले रुद्रके 
लिये नमस्कार है, सन ओरसे अधक्तोको दीन-दुःखी बना देनेवाले रुद्रके 
लिये नमस्कार है, अपने भक्तोके दुःखोसे दुःखी होनेके कारण दयाने 
आ्रहदय रोनेवाले रुदरके लिये नमस्कार दै, बाणोका निर्माण करनेवाले 
रुद्रो लिये नमस्कार है, धनुषोका निर्माण करनैवाले रुदरोके लिये नमस्कार 
है, वृष्टि आदिके दारा जगतूकरा पालन करनेवाले देवताओकि हदयभूत 
अभि-वायु-आदित्वरूप रंद्रौके लियै नमस्कार दै, धर्मात्मा तथा पापियोकरा 
भेद करनेवाले अग्नि आदि रद्रौके लिये नमस्कार है, भक्तोके एप-गोग- 
अमंगलको दूर करनेवाले तथा पाप-पुण्यके साक्षीष्वरूप अग्नि आदि स्द्रौके 
लिये नमस्कार है ओर सृष्टिके आदिमे मुढ्यतया इन लोकोपे निर्गत हुए 
अग्ि-वायु सूर्थूप स्द्रौके लिये नमस्कार दै ॥ ४६॥ 
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द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित। 
आसां प्रजानामेषां पशूनां मा भेर्मा 
रोड्मो च नः किंचनाममत्‌ ॥ ४७।॥ 
इमा सद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे 

मत्ीः। यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्यदे 

विष्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिनननातुरम्‌॥ ४८ ॥ 
याते रुद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहा भेषजी । 

शिवा रुतस्य भेषजी तया नो मूड जीवसे ॥ ४९॥ 
परि नो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परि त्वेषस्य दुर्मतिरघायोः । 


हे द्रापे (दुराचारियोको कुत्सित गति प्राप्त करानेवाले)! हे 
अन्धसस्पते (सोमपालक) ! हे दरिद्र (निष्पस्परह )! हे नीललोहित ! 
हमारी पुत्रादि प्रजाओं तथा गो-आदि पशुभको धयभीत मत कौजिये, 
उद नष्ट मत कौजिये ओर उन्हे किसी भी प्रकारके रोगसे ग्रसित 
मत कीजिये ॥ ४७॥ 

जिस प्रकारसे मेरे पुत्रादि तथा गौ जदि पशुञओको कल्याणकी प्राप्ति 
हो तथा इस ग्रायमे सम्पूण प्राणौ पुष्ट तथा उपद्रवरहित हों, इसके निमित्त 
हम अपनी इन बुद्धियोको महानली, जटाजूटधारी तथा शूरवीरोके 
-निवासभूत रुद्रके लिये समर्षित करते है ॥४८॥ 

हे द्र} आपका जो शन्त, निरन्तर कल्याणकारक, संसारकी व्याधि 
तिवृत्त करनेवाला तथा शारीरिक व्याधि दूर करनेका परम ओषधिरूप 
शरीर है, उससो हमारे जौवनको सुखी कीजिये ॥४९॥ 

रुद्रके आयुध हमारा परित्याग कर ओर क्रुद्ध हए द्वेषी पुरुषोकी 


+ रुद्रमूक्त* ३७ 


अव स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व 
मीद्वस्तोकाय तनयाय मृड ॥ ५०॥ 
मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव। 
परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान 
आ चर पिनाकं लिभ्रदा गहि॥५९॥ 
विकिरिद्र विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः। 
चास्ते सहस्र हेतयोऽन्यमस्मनि वपन्तु ताः॥ ५२॥ 
सहस्राणि सहस्रो बाहयोस्तव॒ हेतयः। 
तासामीशानो भगवः पराचीना मुखा कृधि॥ ५३॥ 


दुर्बद्धि हमलोगोको वर्जित कर दे (अर्थात्‌ उनसे हमलोगोको किसी 
प्रकारक पीड़ा न होने पाये) । अभिलषित वस्तुओकी वृष्टि करनेवाले 
हे रुद्र! आप अपने धनुषको प्त्य॑चारहित करके यजमान -पुरुषोके भयको 
दूर कौजिये ओर उनके पुत्र-यौ्रौको सुखौ बनाइये ॥ ५०॥ 

अभीष्ट फल ओर कल्याणोकी अत्यधिक वृष्टि करनेवाले हे रुद्र} 
आप हमपर्‌ प्रसन्न रहं, अपने त्रिशूल आदि आयुधोको कटीं दूरस्थित 
वृकषौपर रख दौजिवे, गजचर्मका परिधान धारण करके तप कीजिये ओर 
कैबल शोभके लिये धनुष धारण करके आइये ॥५१॥ 

विविध प्रकारके उपद्रवोका विनाश करनेवाले तथा शुद्धस्वरूपवाले 
हे रुद्र! आपको हमार प्रणाम हे, आपके जो असंख्य आयुध दहै, वे हमसे 
अत्तिरिक्त दूसरोपर जाकर गिरे ॥५२॥ 

गुण तथा रेश्वर्योसे सम्मन हे जगत्पति रद्र! आपके हाथोमे 
हजारे प्रकारके जो असंख्य आयुध हैँ, उनके अग्रभागो (मुखो) -को हमसे 
विपरीत दिशाओंकी ओर कर दीजिये (अर्थात्‌ हमपर आयुका प्रयोग 
मत कीजिये) ॥ ५३ ॥ 
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असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌। 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५४॥ 
अस्मिन्‌ महत्यर्णवे ऽन्तरिक्षे भवा अधि। 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५५॥ 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवश रुद्रा उपश्रिताः । 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५६॥ 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा अधः श्चमाचराः। 
तेषा, सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५७॥ 


पृथ्वीपर जो असंख्य रुद्र निवास करते रँ, उनके असंख्य नुषोको 
प्रत्य॑चारहित करके हमलोग हजारो कोसोके पार जो मार्ग है, उसपर ले 
जाकर डाल देते है ॥५४॥ 

मेघमण्डलसे भरे हुए इस महान्‌ अन्तरिक्षम जो शुद्र रहते दै, उनके 
असंख्य धनुषोको प्रत्यंचारहित करके हमलोग हलारों कोसोके पारस्थित 
मार्गपर्‌ ले जाकर डाल देते ह॥५५॥ 

जिनके कण्ठका कुछ भाग नीलवर्णका है ओर कुछ भाग श्वेत 
वर्णका है तथा लो द्युलोकमे निवास करते दै, उन सुद्रोकि असंख्य धनुषोको 
प्रत्यंचारहित करके हमलोग हजारों कोस दूरस्थित मार्गपर ले जाकर डाल 
देते है॥५६॥ 

कुछ भागने नीलवर्णं ओर कुछ भागम शुक्लवण्कि कण्टवाले तथा 
भूमिके अधोभागमे स्थित पाताललोकमे निवास करनेवाले रुद्रोके असंख्य 
धनुषौको प्रत्यंचारहित करके हमलोग हजारों कोस दूरस्थित मार्गपर ले 
जाकर डाल देते है ॥५७॥ 
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ये वृक्षेषु शष्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः। 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५८॥ 
ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः। 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५९॥ 
ये पथां पथिरक्षय एेलबृदा आयुर्युधः। 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्पसि॥ ६०॥ 
ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषद्किणः। 


तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६९॥ 

बाल तृणक समान हरितवरणके तथा कुच भागे नीलवर्णं एवं कुठ 
भागमें शुक्लवर्णके कण्ठवाले, जो रुधिररहित रुदर (तेजोमय शरीर रहनेसे 
उन शरीरो रक्त ओर मांस नहीं रहता) हैँ, वे अश्वत्थ आदिके वृक्षोपर 
रहते हँ । उन ररक धनुषोको प्त्यंचारहित करके हमलोग हजारों कोसोके 
पारस्थित मार्गपर डाल देते है ॥ ५८॥ 

जिनके सिरपर केश नहीं है, जिन्हे जयाजूट धारण कर रखा है ओर 
जो पिशाचके अधिपति है, उन स्के धनुोको प्रतय॑चारहित करके 
हमलोग हजारों कोसक पारस्थित मार्गपर ले जाकर डाल देते है ॥ ५९॥ 

अन देकर प्राणियोका पोषण करनेवाले, आजीवन युद्ध करनेवाले, 
लौकिकवैदिक मार्गका रक्षण करनेवाले तथा अधिपति कहलानेवाले जो 
ए्द्र दै, उनके धनुरषोको प्रत्यंचारहित करके हमलोग हवारो कोसोकि 
पारस्थित मार्गपर ले जाकर डाल देते है ॥ ६०॥ 

व्र ओर खड्ग आदि आयुधोको हाथमे धारणकर जो रुद्र तीर्थोपर 
जाते है, उनके धनको प्रत्यंचारहित करके हमलोग हजाय कोसोके 
पारस्थित मार्गपर ले जाकर डाल देते हैँ ॥६९॥ 
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येऽन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌। 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६२॥ 
य एतावन्तष्च भूयासश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे । 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६२३॥ 
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्ष॑मिषवः। 
तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश 
प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशो््वाः । 


खाये जानेवाले अननोमे स्थित जो रुद्र अननभोक्ता प्राणियोको पीडित 
कस्ते है (अर्थात्‌ धातुवैषम्यके द्वारा उनम रोग उत्यन करते है) ओर 
पत्रमे स्थित दुग्ध आदिमे विराजमान जो रुद्र उनका पान करनेवाले 
लोगोको (व्याधि आदिक दवारा) कष्ट देते है, उनके धनुषोको प्त्यंचारहित। 
करके हमलोग हजारो कोस दूरस्थित मार्गपर ले जाकर डाल देते 
है॥६२॥ 

दसो दिशामि व्याप्त रहनैवाले जो अनेक सद्र है, उनके धनुषोको 
पर्यंचारहित करके हमलोग हजारो कोस दूरस्थित मार्गपर ले जाकर डाल 
देते दै ॥६३॥ 

जो रुद्र दयुलोकमे विद्यमान हैँ तथा जिन. रद्रोके बाण वृष्टिरूप ह, 
उन प्रक लिये नमस्कार है। उन रशद्रोके लिये पूर्व दिशाकौ ओर दसं 
अंगुलियों करता हूँ दश्षिणकी ओर दसो अंगुलियों करता हः पश्चिमकौ 
ओर दसो अंगुलियों करता हूँ, उत्तरकी ओर दसो अँगुलियाँ करता हँ 
ओर ऊपरकी ओर दसो अँगुलियां करता दूँ (अर्थात्‌ हाथ जोडकर सभी 
दिशाओं उन रुद्रोके लिये प्रणाम करता हूँ) । वे रद्र हमारी रक्षा करं 
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तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते 
यं द्विष्मो यञ्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्यः ॥ ६४॥ 
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तरिश्चे येषां वात इषवः । 
तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश 
प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोरध्वाः । 
तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते 
यं द्विष्मो यश्च नो दवेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥ ६५॥ 
नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामननमिषवः। 
ओर वे हमे सुखी बनायें । वे रुद्र जिस मनुष्यसे द्वेष करते है, दमलोग 
जिससे द्वेष कसते है ओर जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुषको हमलोग 
उन रुद्रौके भयंकर दोतौवाले मुखम डालते है (अर्थात्‌ वे रुद्र हमसे 
द्वेष करनेवाले मनुष्यका भक्षण कर जायं) ॥ ६४॥ 

जो रुद्र अन्तरिक्षमे विद्यमान हैँ तथा जिन सुद्रके बाण पवनरूप 
दै, उन रुद्रकर लिये नमस्कार है । उन रु्रोके लिये पूर्वं दिशाकी ओर 
दसो अंगुलियों करता ह॑ दक्षिणकौ ओर दसो अंगुलियां करता हू 
पश्चिमकौ ओर दसं अंगुलि्यो करता हूँ उत्तरकी ओर दसो अंगुलि 
करता हूँ ओर ऊपरकी ओर दसं अंगुलियाँ कपत हँ (अर्थात्‌ हाथ जोड़कर 
सभी दिशाओंमें उन स्रौके लिये प्रणाम करता हँ) । वे रुद्र हमारी रक्षा 
करं ओर वे हें सुखी बनाये । वे रुद्र जिस मनुष्यसे देष करते है, हमलोग 
जिससे द्वेष करते है ओर जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुषको हमलोग 
उन रुद्रोके भयंकर दोतोंवाले मुखमे डालते है (अर्थात्‌ वे सद्र हमसे 
द्वेष करनेवाले मनुष्यका भक्षण कर जायं) ॥ ६५॥ 

जो रद्र पृथ्वीलोकमे स्थित दै तथा जिनके बाण अन्नरूप है, उन 
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तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश 

प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः ॥ 

तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते 

यं द्विष्मो यश्च नो दवेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः॥ ६६॥ 
[ शु०° यजुवद ९६।९--६६ ] 


क 


सरक लिये नमस्कार दै। उन रुद्रौके लिये पूर्वं दिशाकी ओर दसों 
अंगुलियों कस्ता हू, दक्षिणकी ओर दसो अँगुलियोँ करता ह, पश्चिमकौ 
ओर दसों अँगुलियाँ करता हूँ, उत्तर्की ओर दसो अंगुलियों कर्ता दूँ ओर 
ऊपरकी ओर दसो अओंगुलि्यां करता हँ (अर्थात्‌ हाथ जोड़कर सभी 
दिशाभमे उन रुद्ोके लिये प्रणाम करता हू) । वे रुद्र हमारी रक्षा करे 
ओर वे हमे सुखौ बना्ये। वे रुद्र जिस मनुष्यसे द्वेष करते है, हमलोग 
जिससे द्वेष करते है ओर जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुषको हमलोग 
उन शद्रौके भयंकर दौतोवाले मुखम डालते है (अर्थात्‌ वे रद्र हमसे द्वेष 
करनेवाले मनुष्यका भक्षण कर जायं ) ॥ ६९६॥ 


महामृत्युंजय मन्न ( यजु० ३१६०) सम्पुटसहित-- 

"ॐ हौ जूँ सः। ॐ भूर्भवः स्वः । ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ || 
उर्वारुकमिव बन्धनासूत्योुक्षीय मामृतात्‌। स्वः भुवः भूः ॐ । सः जूं हौ ॐ” 
दिव्य गन्धसे युक्त, मृत्युरहित, धन-धान्यवर्धक, त्रिनेत्र रद्रकौ हम पूजा 
[करते है 1 वे श्र हमे अपमृत्यु ओर संसाररूप मृत्युसे मुक्त करे । जिस प्रकार 
[ककड (पूट)-का फल अत्यधिक पक जानेपर अपने वृन्त (डंठल) -से मुक्त 
हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्युस चू जाये; किंतु अभ्युदय ओर, 
(निःश्रयसरूप अमृतसे हमारा सम्बन्ध न चछरूटने पाये । 


श्रीसूक्त 

(इस सूक्तके आनन्दः कर्दम, चिक्लीत, जातवेद ऋषिः ' श्र देवता मौर 
जनुषु्‌, परस्तपर एकं ्िष्टप्‌ छद है । देकीके जतं “सकत ' कौ अगि 
मान्यता है । विशेषकर भगवती लमीको प्रस कनेक लिये “श्रीसूक्त "के ग्टकौ 
किष महिमा कतायी गवी है । एर्व एवे समरद्धिकी कामनासे इस सृक्तके मत्रा 
जगप्र तथा इन मन्त्रसे हवन, पजन अश्रौष्टदायक होता है । वह सक्त ऋक्‌ परिभिष्टमें 
पठित है । वहाँ वह सक्त सानुवाद प्रसृत किया जा रहा है-} 
ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌। 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म॒ आ व्ह॥ १॥ 
तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गाम्वं पुरुषानहम्‌॥ २ ॥ 
अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌। 
श्चिवं देवीमुप हये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌॥ ३॥ 
कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारा 

ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌। 

है जातवेदा (सर्वर) अग्निदेव! आप सुवर्णके समान रगवाली, 
किंचित्‌ हरितवर्णविशिष्टा, सोने ओर चाँदीके हार पहननेवाली, चच्रवत्‌ 
प्रसनकान्ति, स्वर्णमयौ लकष्मीदेवौका मेरे लिये आवाहन करे ॥ १॥ 

हे अग्ने! उन लक्ष्मीदेवीका, जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा 
जिनके आगमनसे मँ सोना, गौ, घोडे तथा पुत्रादिको प्राप्त करगा, मेरे 
-लिवे आवाहन कर ॥ २॥ 

जित देवीके आगे चोडे तथा उनके पीछे रथ रहते है तथा जे 
हस्तिनादको सुनकर प्रमुदित होती है, उन्हीं श्रीदेवीका मँ आवाहन 
करता हू; लक्ष्मीदेवी मुञ्चे प्राप्त हौं ॥ ३॥ 

जो साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा, मन्द मन्द मुसकरानेवाली, सोनेके आवरणसे 
आवृत, दयार, तेजोमयी, पूर्णकामा, भक्तानुग्रहकारिणी, कमलके आसनपर 
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पदोस्थितां पदावर्णा 
तामिहोप हये श्ियम्‌॥ ४॥ 
च्रं प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं 
श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌। 
तां पदिनीमीं शरणं प्र पच्चये 
अलश्चमीर्मे नश्यतां त्वां वृणे॥ ५॥ 
आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो 
वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः। 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु 
या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥ ६॥ 
उपैतु मां देवसखः 
कीर्तिश्च मणिना सह। 
विराजमान तथा पद्मवर्णां है, उन लक्ष्मौदेवीका मँ यहाँ आवाहन 
करता हू॥४॥ 
मँ चद््रके समान शुभ्र कान्तिवाली, सुन्दर द्युतिशालिनी, यशसे 
दीप्तिमती, स्वर्गलोके देवगणोके द्वारा पूजिता, उदारशीला, पद्महस्ता 
लक्ष्मदेवीकी शरण ग्रहण करता हँ। मेरा दारिद्रय दूर हो जाय। मै 
आपको शरण्यके रूपमे बरण करता हूँ॥ ५॥ 
है सूर्ये समान प्रकाशस्वरूपे! आपके ही तपसे वृक्षोमे त्रेष्ठ 
मंगलमय बिल्चवृश्च उत्पन हुआ। उसके फल आपके अनुग्रहसे हमरि 
बाहरी ओर भीतरी दारिद्रयको दूर करं ॥ ६॥ 
हे देवि! देवसखा कबेर ओर उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष-प्रजापतिकी 
कन्या कीर्तिं मुहे प्राप्त हों अर्थात्‌ मुले धन ओर यशकी प्राप्ति हो। 
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प्रादुभूतोऽस्मि राष्टरऽस्मिन्‌ 
कीर्तिमृद्धिं ददातु मे॥ ७॥ 
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्पीं नाशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्‌॥ ८ ॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌। 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोप हये श्चियम्‌॥ ९ ॥ 
मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमष्ठि। 
पशुनां रूपमनस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः॥ ९०॥ 
कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम। 
श्रिवं वासय मे कुले मातरं पदममालिनीम्‌॥ ११॥ 
भँ इस रष्ट्मे-देशमें उत्यन हआ ह मुहे कीरति सौर ऋद्धि प्रदान करं ॥७॥ 
लक्ष्मीकौ ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी (दरिद्रताकी अधिष्ठात्री देवी )-का, जो 
क्षुधा ओर पिपासासे नलिन क्रीणकाय रहती है, मै नाश चाहता हूँ। देवि। 
मेरे घरसे सब प्रकारके दारि ओर अम॑गलको दूर करो ॥८॥ 
सुगन्धित जिनका प्रवेशद्वारं दै, जो दुराधर्षं तथा नित्यपुष्टा है 
ओर जो गोमयके बीच निवास करती है, सव भूरतोकौ स्वामिनी उन 
लक्ष्मीदेवीका मै अपने सरमे आवाहन करता हूँ ॥ ९॥ 
मनकौ कामनाओं ओर संकल्पकौ सिद्धि एवं वाणीकौ सत्यता 
मुञ्चे प्राप्त हो; गौ अदि पुओं एवं विभिन अर्नोँ- भोग्य पदारथेकि 
रूपमे तथा यशके रूपमें श्रीदेवी हमारे यहो आगमन कर ॥ १०॥ 
लक्ष्मौके पुत्र कर्द॑मकौ हमर सन्तान है । कर्दमऋषि! आप हमारे 
यँ उत्पन हों तथा प्यको माला धारण करनेवाली माता लक्ष्मीदेवीको 
हमरे कुलम स्थापित कर ॥ ११॥ 
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आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस ये गृहे। 
नि च देवीं मातरं भियं वासय मे कुले॥ ९२॥ 
आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टं पिङ्गलां पदामालिनीम्‌। 
चन्ां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म॒ आ वह॥ १३॥ 
आर्द्रा यः करिणीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीम्‌। 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म॒ आ वह॥ १४॥ 
तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। 
यस्यां हिरण्य प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ विदद पुरुषानहम्‌॥ १५॥ 
यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌। 
सक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जयपेत्‌॥ १६॥ 
जल स्निग्ध पदाथकौ सृष्टि करे। लक्षमीपुत्र चिक्लीत! आप भी मेर 
घरे वास करे ओर माता लक्षमीदेवीका मेरे कुलमें निवास कराये ॥ १२॥ 
हे अग्ने! आर््रस्वभावा, कमलहस्ता, पुष्टिरूपा, पीतवर्णा, पदयकी 
माला धारण करनेवाली, चनद्रमाके समान शुभ्र कान्तिसे युक्त, स्वर्णमयी 
लक्ष्मीदेवीका मेरे यहाँ आवाहन करें ॥ १३॥ 
हे अग्ने! जो दुष्टोका निग्रह करनेवाली होनेपर भी कोमल 
स्वभावकौ है, जो मंगलदायिनी, अवलम्बन प्रदान करनेवाली य॒ष्टिरूपा, 
सुन्दर वर्णवाली, सुवर्णपालाधारिणी, सूर्यस्वरूपा तथा हिरण्यमयी है, 
उन लक्ष्मीदेवीका मेरे लिये आवाहन करं ॥ १४॥ 
हे अग्ने! कभी नष्ट न होनैवाली उन लक्षमीदेवौका मेरे लिये 
आवाहन करे, जिनके आगमनसे बहुत-सा धन, गौर दासियोँ। अश्व ओर 
पुत्रादि हमे प्राप्त हो ॥ १५॥ 
जिसे लक्ष्मीकौ कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र ओर संयमशील 
होकर अग्निम घीकी आहुति दे तथा इन पनरह ऋचाओंवाले श्रीसूक्तका 
निरन्तर पाठ करे ॥ १६॥ 
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पद्मानने पदाविपद्पत्रे पडप्रिये पद्मदलायताक्षि । 
विश्वप्रिये विष्णुमनोऽनुकूले त्वत्पादपदा मयि सं नि धत्स्व ॥ १७॥ 
पद्मानने पद्मऊरू पदाक्षि पदमसम्भवे। 
तन्मे भजसि पद्याक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌॥ ९८॥ 
अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने । 
धनं मे जुषतां देवि सर्वकामांश्च देहि मे॥ १९॥ 
पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वाषबतरी रथम्‌। 
प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे॥ २०॥ 
धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूयां धनं वसुः। 
धनपिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्िना॥ २९॥ 


कमल-सदृश मुखवाली । कमल-दलपर अपने चरणकमल रखनेवाली ! 
कमलमें प्रीति रखनेवाली ! कमल-दलके समान विशाल नेत्रोवालो ! समग्र 
संसारक लिये प्रिय! भगवान्‌ विष्के मनके अनुकूल आचरण करनेवाली ! 
आप अपने चरणकमलको मेरे हृदयनें स्थापित करं ॥ १७॥ 

कमलके समान मुखमण्डलवालौ ! कमलके समान ऊरुप्रदेशवाली ! 
कमल-सवृश नेतरोबाली ! कमलसे आविर्भूत होनैवाली ! पद्माक्षि ! आप 
उसी प्रकार मेरा पालन कर, जिससे मुञ्ञे सुख प्राप्त हो ॥ १८॥ 

अश्वदायिनी, गौदायिनी, धनदायिनी, महाधनस्वरूपिणी हे देवि ! मैरे 
पास [सदा] धन रहे, आप मुञ्धे सभी अभिलषित वस्तुं प्रदान करें ॥ १९॥ 

आप प्राणियोकौ माता हैँ। मेरे पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, हाथी, घोडे, 
खचर तथा रथको दीर्घ आयुसे सम्पन्न करें ॥ २०॥ 

अगिन, वायु, सूय, ठसुगण, इनदर, बृहस्पति, वरुण तथा उश्विनीकुमार-- 
ये सव वैभवस्वरूप दै ॥ २९॥ 


४८ * वैदिक सूक्त-संगरह* 


वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वुत्रहा। 
सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः ॥ २२॥ 
न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो नाशुभा मतिः। 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनाम्‌॥ २३॥ 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते 
धवलतरांशुकगन्थमाल्यशोभे ] 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ते 
त्रिभुवनभूतिकरि प्र सीद मह्यम्‌॥ २४॥ 
विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम्‌। 
लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभाम्‌॥ २५॥ 


हे गरुड! आप सोमपान कर । वृत्रासुरके विनाशक इन्द्र सोमपान करं । 
वे गरुड तथा इनदर धनवान्‌ सोमपान करनेकौ इच्छावालेके सोमको सुद्र 
सोमपानकी अभिलाषावालेको प्रदान कर ॥ २२॥ 

भक्तिपूर्वक श्रीसूक्तका जप करनेवाले, पुण्यशाली लोगोँको न क्रोध 
होता है, न ईर्ष्या होती है, न लोभ प्रसित कर सकता है ओर न उनको 
बुद्धि दूषित ही होती है ॥ २३॥ 

कमलवासिनी, हाथमे कमल धारण करनेवाली, अत्यन्त धवल वस्त्र; 
गन्धानुलेप तथा पुष्पहारसे सुशोभित होनेवाली, भगवान्‌ विष्णुकी प्रिया, 
लावण्यमयी तथा त्रिलोकौको देश्वर्यं प्रदान करनेवाली हे भगवति ! मुद्यपर 
प्रसन हदये ॥ २४॥ 

भगवान्‌ विष्णुकी भार्या, क्षमास्वरूपिणी, माधवी, माधवप्रिया, प्रियसखी, 
अच्युतवल्लभा, भूदेवी भगवती लक्ष्मीको मै नमस्कार करता हूँ ॥ २५॥ 
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महालये च विदाहे विष्णुपल्यै च धीमहि। 
तन्नो लक्ष्मीः प्र चोदयात्‌ ॥ २६॥ 
आनन्दः कर्दमः श्रीदश्चिक्लीत इति विश्रुताः । 
ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीरदेवीदंवता मताः ॥ २७॥ 
ऋणरोगादिदारि्रयपापक्षुदपमृत्यवः ॥ 
भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम॒ सर्वदा ॥ २८॥ 
शरर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते। 
धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॥ २९॥ 
[ऋक्‌ परिशिष्ट 1 
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हम तिष्णुपत्नी महालक्ष्मीको जानते है तथा उनका ध्यान करते है । वे 
लक््मीजौ [ सन्मार्गपर चलनेहेतु] हमे प्रेरणा प्रदान करं ॥ २६॥ 

पूर्वं कल्पे जो आनन्द्‌, कर्दम, श्रीद ओर चिक्लीत नामक विख्यात 
-चार ऋषि हुए थे। उसी नामसे दूस कल्पमें भी वे हौ सब लक्षमीके पुत्र हुए; 
-बादमे उनी पत्रोसे महालक्ष्मी अतिप्रकाशमान्‌ शीरवाली हुई उन्हीं महालक्षमीसे 
देवता भो अनुगृहीत हुए ॥॥ २७॥ 

ऋण, रोग, दर्ता, पाप, क्षुधा, अपमूत्यु, भय, शोक तथा मानसिक 
ताप आदि-ये सभी मेरी बाधां सदाके लिये नष्ट हो जार्यँ ॥ २८॥ 

भगवती महालक्ष्मी [मानवके लिये] ओज, आयुष्य, आरोग्य, धन- 
धान्य, पशु, अनेक पुत्रकौ प्राप्ति तथा सौ वर्षके दीर्घ जौवनका विधान करे 
ओर मानव इनसे मण्डित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करे ॥ २९॥ 

र्म 


देवीसूक्त [ वाक्‌ -सुक्त ] 

८ भगवत प्राग्नाके अर्का-पूजगके साथः “देवीसूक्त ' के पठका विशेष 
मिना हं । ऋग्वेदके द्म मण्डलक १२५कोँ सूक्त “काकृ-सूक्त “ कहलाता है । 
उसे "मात्स" भ कहते है । इसमे' अम्भणरषिकी एत्र वाक्‌ ब्रह्मसाकषात्कारसे 
स्न हीकर अपनी सवात्दष्टिको अभिव्यक्त कर रही ठै । ब्रह्मविद्व्छ 
काण ब्रह्से ादात्कापन्त होकर अफे-अापको टी सकत्मिके रूपमे वर्णन कर्‌ 
गही है। म बरद्मस्वरूपरा वा्देकी रहा भवी जीकमुक्त महापुटषकौ ब्रह्ममवी परल 
ही है। इस सूक्तं प्रतिपाद्-गररिफ़दकका एकात््य-सम्बन्धे दर्शा सया है। 
वृह सूक्त सातुकाद यहे प्रस्त है- 7 


ॐ अहं सुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभर््यहमिद््राग्नी अहमश्विनोभा ।। ९॥ 
अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌। 
अहं दधामि द्रविणं हविष्पते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २॥ 


ब्रह्मस्वरूपा नैं रद्र, वसु, आदित्य ओर विश्वदेवताके रूपमे विचरण 
करती हूँ अर्थात्‌ मै ही उन-उन रूपमे भास रही हँ। भ ही ब्रह्मरूपसे 
मित्र ओर वरुण दोनोको धारण करती हँ। भे ही इन्द्र ओर अग्निका 
आधार हँ। भ ही दोनों अश्विनीकृमारोका भी धारण-पोषण करती 
ं॥१॥ 

मँ ही शत्रुनाशक, कामादि दोष-निवर्तक, परमाह्ाददायी, यज्ञगत सोम, 
चन्द्रमा, मन अथवा शिवका भरण-पोषण करती हूँ! भँ ही त्वष्ट, पूषा ओर 
भगको भी धारण करती हूं। जो यजमान वज्ञमे सोमाभिषवके द्वारा 
देवतार्भोको वप्त करनेके लिये हाथरपे हविष्य लेकर हवन करता है, उसे 
लोक-प्रलोकमें सुखक्रारी फल देनेवाली भे ही दहर ॥ २॥ 


« देवीसूक्त » ५९ 


अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यञ्चियानाम्‌। 
तां मा देवा व्यदधुः पुत्रा भूरिस्थात्रां भूव्यविशयन्तीम्‌॥ ३ ॥ 
मया सो अनमत्ति यो विपश्यति चः प्राणिति च ई शृणोयक्तम्‌। 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति शरुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ ४॥ 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 
यं कामये तं तपुर कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌॥ ५॥ 

भें ही राष्ट्री अर्थात्‌ सम्पूर्णं जगत्‌की ईश्वरी हूँ । मँ उपासकंको उनका 
अभीष्ट वसु--धन प्राप्त करनेवाली हं। जिज्ञासुभकि साक्षात्‌ कर्तव्य 
परत्रह्मको अपनी आत्माके रूपमे मने अनुभव कर लिया है । जिनके लिये 
यज्ञ किये जाते हँ, उनमें मै सर्वश्रेष्ठ हूँ । सम्पूर्ण परपंचके रूपमे मँ ही अनेक- 
सी होकर विराजमान हँ । मपर प्राणियोके शरीरम जीवरूपर्ये मै सपने- 
आपको हौ प्रविष्ट कर रहौ दँ भिन-भिन देश, काल, वस्तु ओर 
व्यक्तियों जौ कु हो रहा है, किया जा रहा है, कह सव मुम मेरे लिये 
ही किया जा रहा है । सम्पूर्णं विश्वके रूपमे अवस्थित होनेके कारण जो 
कोई जौ कु भौ करता दे, वह स्बर्मँ ही हूं॥३॥ 

जो कोई भोग भोगता है, वह मुद्र भोक््रौकी शक्तिमे ही भोगता है । 
जो देखता है, जो श्वासोच्छ्वासरूप व्यापार करता रै ओर जो करी हुई 
बात सुनता है, वह भी मुञ्चसे ही। जो इस प्रकार अन्त्यामिरूपसे स्थित 
मुद्चे नहीं जानते, वे अज्ञानी दीन, हीन, क्ण हो जाते हैँ । मेरे प्यारे सखा! 
येरौ बात सुनो-मँ तु्हारे लिये उस ब्रह्यात्मक वर्नुका उप्देश करती हूँ 
जो श्रद्धा-साधनसे उपलब्ध होती है ॥ ४॥ 

मैं स्वयं ही इस ब्रह्यात्मक वस्तुका उपदेश करती हूँ। देवताओं ओर 
मनुष्यो भी इसीका सेवन किया हे । भँ स्वयं ब्रह्य हू । म जिसकी रक्षा करना 
चाहती हूः उसे सर्वश्रेष्ठ जना देती हँ, मे चाहूँ तो उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना 
दुः अतीन्दरिवार्थ ऋषि जना दूँ ओर उसे वृहस्पत्िके समान सुमेधा बना दू । 
मँ स्वयं अपने स्वरूप ब्रह्मभिन आत्माका गान कर रही हूँ ॥ ५॥ 
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अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ। 
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं दछावापृथिवी आ विवेश ॥ ६॥ 
अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे। 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं दां वर्ष्मणोप स्पृशामि ।। ७॥ 
अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना प्रथिव्यैतावती महिना संबभूव ॥८॥ 


[ऋक्‌ १०।९१२५ 1 
न्क 


मै ही ब्रहम्ञानियोके द्वेषी हिंसा त्रिपुरवासी त्रिगुणाभिमानी अहंकार- 
असुरका वध कलेके लिये संहारकारी रुदरके धनुषपर ज्या (प्रत्यंचा) 
चदाती दँ । भ हौ अपने जिका स्तोताओकि विरोधी शत्रुओके साथ संग्राम 
करके उन्ं पराजितं करतौ हूं मै ही द्युलोक ओर पृथिवीम अन्तर्यामिषूपसे 
प्रविष्ट हूं॥६॥ 

इस विश्वके शिरोभागप विराजमान युलोक अथवा आदित्यरूप 
पिताका प्रसव भँ ही करती रहती दँ। उस कारणम टी तन्तुओपे परकर 
समान आकाशादि सम्भूर्ण कार्यं दीख रहा है । दिव्य कारण--वारिरूप 
समुद्र, जिसमे सम्पूर्णं प्राणियों एवं पदार्थोका उदय-निलय होता रहता है, 
वह ब्रह्मचैतन्य ही मेरा निवासस्थान है। यही कारण है कि मँ सम्पूर्ण 
भूतम अनुप्रविष्टं होकर रहती हँ ओर अपने कारणभूत मायात्मक 
स्वशरीरसे सम्र्ण दृश्य कार्यका स्प करती हँ ॥७॥ 

जैसे वायु किरी दूसरसे प्रेरित न होनेपर भी स्वयं प्रवाहित होता है, 
उसी प्रकार भै ही किसी दूरके दवारा प्रेरित ओर अभिष्ठित न होनेपर 
भी स्ववं ही कारणरूपसे सम्पूरणं भूतरूप कार्योका आरम्भ करती हूं । भँ 
आकाशसे भी परे हूँ ओर इस पृथ्वीसे भी। अभिप्राय यह है कि मँ सम्पूर्ण 
विकारोसे परे, असंग, उदासीन, कूटस्थ ब्रह्मचैतन्य हँ । अपन महिमासे 


सम्पूर्णं जगत्के रूपमे मेँ टौ बरत रही ह रह रही हूं॥८॥ 
“न~ 


रात्रिसूक्त 

( ऋरवेत्के दशम मण्डलक २७ोँ सूक रन्नसूक्त कहलाता इसमे ट 
ऋचां पठित हैः जिनमें रत्रिदेखीकी महिमाका गान क्रिवा गवा हं / इस क्ते 
वाया गवा है कर रात्िदेकी जगत्के समस्त कीक शुभाय कमगोच्मी व्षी है 
ओर दयु फल ्रदात करतौ है। ये सक्र व्याप्त है मौर अपनी ज्ञानमयी 
ज्योतिसं जीवक अज्ञानान्धकारका श कर देती हँ । कर्णाययी रात्रिवैकीके अंके 
सवुष्ताकसथामे' समस्त जीविका सुखमूर्वक सोवा रहता है । यों वह सूक्त य्रीके 
भावानुवादसहित प्रदृत है 7 


ॐ रात्री व्यख्यदायती पुसुत्रा देव्यक्षभिः । 


विष्वा अधि श्रियोऽधित ॥ १॥ 
ओर्वप्रा अमर्त्यानिवतो देव्युद्रतः । 
ज्योतिषा वाधते तमः॥ २॥ 
निरु स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती । 
अपेदु हासते तमः॥३॥ 
सानो अद्य यस्या वयं नि ते यामनविक्ष्मि। 
वृक्षे न चस्ति वयः ॥ ४॥ 


महत्त््वादिरूप व्यापक इद्धियोखे सब देशो समस्त वस्तुओंको 
प्रकाशित करनेवाली ये पत्रिरूपा दैवी अपने उत्पन किये हुए जगतके 
-जीवोके शुभाशुभ कर्मोको विशेषरूपसे देखत ह ओर उनके अनुरूप फलकी 
व्यवस्था करनेके लिये समस्त विभूतियोको धारण करती हैँ ॥ १॥ 

ये देवी अमर हैँ ओर सम्पूर्ण विश्वको, नीचे फैलनैवाली लता आदिक 
तथा ऊपर बद्नेवाले वृक्षोको भौ व्याप्त करके स्थित ह; इतना डी नही, ये 
सानमयी ज्योतिसे जीरवोकि अज्ञानान्धकारका नाश कर देती है ॥ २॥ 

परा चिच्छक्तिरूपा रत्रिदेवी आकर अपनी बहन त्रह्मविद्यामयी उषादेनीको 
प्रकट करती दै, जिससे अविद्यामय अन्धकार स्वतः नष्ट हो जाता है ॥ ३॥ 

वे रत्रिदेवी इस समय मूङ्पर प्रसन हँ, जिनके भनेपर हमलोग अपने 
घरों सुखे सोते है--ठीक वैसे ही, जसे रात्रिके समय पक्षी वृ्ोपर बनाये 
हए अपने धोंसर्लोधे सुखपूर्वक शयन करते देँ ॥ ४॥ 
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नि ग्रामासो अविक्षत नि पट्न्तो नि पक्षिणः। 


नि श्येनासश्चिदर्थिनः ॥ ५॥ 
यावया वृक्यं वृकं यवयं स्तेनमूर्ये। 
अथा नः सुतरा  भव॥६॥ 
उप म्रा पेपिशत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित। 
डष ऋणेव, ` यातय ॥ ७॥ 


उप ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितर्दिवः। 
रात्रि स्तोमं न जिग्युषे ॥ ८ ॥ 


[ऋच्‌ १०।९२७] 
--+*नकन 


उन करुणामयी रात्रिदेवीके अंकमे सम्पूर्णं ग्रामवासी मनुष्य, पैरोसे 
चलनेवाले गाय; चोडे आदि पशु, पंखोंसे उड्नेवाले पक्षो एवं पतंग आदि, 
किसी प्रयोजनसे यात्रा करनेवाले पथिक ओर बाज आदि भी सुखपूर्वक 
सोते हे॥५॥ , 

हे रात्रिमयौ चिच्छक्ति! तुम कृपा करके वासनामयी वृकी तथा 
-पापमय वृकको हमसे अलग करो। काम आदि तस्करसमुदायको भी 
टूर हटाओ। तदनन्तर हमारे लियै सुखपूर्वक तरनेवोग्य हो जाओ-- 
मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ॥ ६॥ 

हे उषा। हे रत्रिकी अधिष्ठात्री देवी! सब ओर फैला हुआ यह 
अज्ञानमय काला अन्धकार मेरे निकट आ परहँवा है । तुम इसे ऋणकौ 
भति दूर करो- जैसे धन देकर अपने भक्तोके ऋण दूर करती हो, उसी 
प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञानको भी हटा दो॥७॥ 

हे रत्रिदेवी! तुम दृध देनेवालौ गौके समान हो। मेँ तुमरे समीप 
आकर स्तुति आदिमे तुम्हे अपने अनुकूल करता हूं। परम व्योमस्वरूप 
'परमात्माकौ पुत्र! तुम्हारी कृपासे मँ काम आदि शतुओंको जीत चुका 


टर तुम स्तोमकी भाति मेरे इस हविष्यको भी ग्रहण करो॥८॥ 
~ 


आकूतिसूक्त 

(इस शरक्तमे शक्तित्व (आक्रति ' नामस व्यक्त हआ है । (अक्ति नाम 
सभी शक्तिभेौहैत्‌ समानरूपसे व्यवहारये आता है । इतस सूकरे इच्छ, ज्ञान तथा 
क्रिया-शक्तिकै हन तीन भदको ही आक्रति कहा गवा है, हस सूकके दष्टा 
ऋषि अथव्गिय तथा देवता अगिस्वरूफा आक्रति है / वँ वह सक्त सानृवाद 
प्रस्तुत है-] 
यामाहुतिं प्रथमामथर्वा या जाता या हव्यपकृणोज्नातवेदाः। 
तां त एतां प्रथमो जोहवीमि ताधिष्टुप्तो बहतु हव्यमग्निरग्नये स्वाहा १॥ 
आकूतिं देवौ सुभगां पुरो दधे चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु। 
यामाशामेमि केवली सा मे अस्तु विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌॥ २॥ 
आकूत्या नो वृहस्यत आकूत्या न उपा गहि। 
अथो भगस्य नो देह्यो नः सुहवो भव॥३॥ 
बृहस्यतिर्म आकूतिमाद्धिरसः प्रति जानातु वाचमेताम्‌। 
यत्य देवा देवताः संबभूवुः स सुप्रणीताः कामो अन्वेत्वस्मान्‌।। ४॥ 


~ [ अधर्व० १९।४] 


अथर्वनि जिस प्रथम आहुतिका हवन किया, जो आहती बनी ओद 
जातवेद अग्निने जिसका हवन्‌ किया, ' उसको मै पहले तैर लिये हवन 
करता हू, उनसे प्रशंसित हुजा अग्नि हवन किये हुएको ले जाय, एसे 
अग्निके णये समर्पण करता हं ॥ १९॥ 
सौभाग्यवाली इच्छादेवीको आगे धर देता हूं । यह चित्तकी माता 
हमरे लिये सुगमतासे बुलानेयोग्य हो । जिस दिशे भँ उस कामनाकी 
ओर जाता हू, बह मेरी हो, इसको मनमें प्रविष्ट हुई प्राप्त कर ॥२॥ 
हे वृहस्यते! प्रबल इच्छाशक्तिके साथ तू हमारे पास आ ओर भाग्य 
हमें दे ओर सुगम रीतिसे सुलानेयोग्य हो॥ ३॥ 
` आंगिरस कुलका वृहस्पति मेरी इस प्रबल इच्छावालौ वाणीको 
जाने। जिसके साथ देव ओर देवता रहते हँ, वह उत्तमरतिसे प्रयोगे 


लाया काम हमारे समीप आ जाय॥४॥ 
नक 


मेधासूक्त ( क ) 

(वलुर्वेदके ह रवे मध्यायम मेधाप्रात्िके कुछ मन्त्र एवित हैः जो मेधाप्रक 
लोनेसं “गेधासूक्त कहलाते हं / “मेधा 'सन्दका शाब्दिक अर्थेहे-वारयाशरकति अजा 
बुद्धि आदि। मेषाशकिलम्पल व्यक्ति ही “मेकाकी ' कहलात्र है / "मेधा" बुद्धिकी 
एक शक्तिविशेष ह जौ गृहीतज्ञतको धारण करत है ओर्‌ यथासमय उसे व्यक्त 
भी कर देती है हसी मेधाक्री आषतिके लिये इन मन्त्रम अग्न करुणदेव्‌ प्रजाप 
इन्रः कायु ता आरिकी र्ना की गवी है। इन मन्त्रके यथाविधि फाठसे बुद्धि 
विद बनती ह ओर उसमे पवित्रताका आधान होता है (इस सूक्तका एक मन्त्र जाचन्त 
ररिद्ध टै, जो इस अकार है- “मेधा मे वरुप्णो ददातु मेधामण्तिः प्रजापतिः । 
मेमि वायुश मेधां धाता दवातु मे स्वाहा ॥' 

षोडश सत्कारोभे जन्मके अनन्तर जातकर्म नाक एक संस्कार लेता 
टै, जो जलच्छेदनसे पूर्व ल कवा जाता है; क्योकि तलच्छेदतके अनन्तर 
 जननाौचकौ तति लो जाती है । नातर्मसकारमे मेधाजतन तथा आवुष्यकर-- 
येद प्रण कर्म सम्फन होते है/ गलकके मेधावी, बुद्धिमान्‌ तथा प्रजञसम्यन 
हयनेके लिये शत मधुको अनाभिका ओुलीसे “ॐ भरतस्त्ववि दथाभि " भादि 
मन्त्रा कच्चेको चटाया जाता ह तथा उसके दी्षीकी हीनेके लिव गलकके 
दाहिने कानमे अथवा नाभिके सपीए़ (ॐ अगतिरामुष्णार्‌* इत्यादि मत्तक पठ 
होत हे! 

त प्रकार मेधाकर वृद्धिकी दष्टिसे इस मेषासूकके मन््रो बड़ा ही 
महत्त है । बुद्धिके प्दतरारूफर दोकके तिवारणके लिये इन मत्त्रकरा पाठ उण्वोयी 
हो सकता है / कृ्णयजुतेदीय बहानारावणो पत्नि शी एक मेशासूकत श्रप्त होता 
है उसे भौ मेधा्रा्िकी प्रा है/ उन स्रो भावार्थ भी आये प्रसत 
किवा गया है) 


सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌। 
सनिं मेधामयासिषश, स्वाहा॥ ९॥ 


यज्ञगृहके पालक, अचिन्त्य शक्तिसै सम्पन, परमेश्वरकौ प्रिय 
कमनीय शक्ति अग्निदेवसे मँ धन-दे्वर्यकी तथा धारणावती मेधाकी 
याचना करता हूँ। उसके निमित्त यह श्रेष्ठ आहुति गृहीत हो ॥ १॥ 


= मेभासूक्त » ५७ 


यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते। 
तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ २॥ 
मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः । 
मेधामिन्द्ष्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा ॥ २॥ 
इदं मे ब्रहम च क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम्‌। 
मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्यै ते स्वाहा ॥ ४॥ 


[ शुग्यजु° ३२।९३- १६] 


हे अग्निदेव! आप मुन्ञे आन उस मेधाके द्वारा मेधावी ननाइये, 
जिस मेधाका देवसमूह ओर पितृगण सेवन करते दै । आपके लिये यह 
श्रेष्ठ आहुति समर्पित है॥ २॥ 

-वरुणदेव मुच्च तत्वक्ञानको समद्नेे समर्थ मेधा (वुद्धि) प्रदान करे, 
अग्नि ओर प्रजापति मुने मेधा प्रदान कर, इन्द्र ओर वायु मुदे मेधा प्रदान 
करे । हे धाता! आप मुञ्च मेधा प्रदान करं । आप सव देवताभके लिये 
मेरी वह श्रेष्ठ आहुति सपपित है॥ ३॥ 

यह ्राह्मणजाति ओर श्त्रियजाति-दोनं मिलकर येरी लक्ष्मीका 
उपभोग करं । देवगण मुद्ध उत्तम लक्ष्मी प्रदान करे । लक्ष्ीके निमित्त 
रहारा दी गयी यह त्रेष्ठ आहुति समर्पित हो॥४॥ 


मेधासूक्तं ( ख ) 
मेधादेवी जुषमाणा न आगाद्धिषटवाची भद्रा सुमनस्य माना। 
त्वया जुष्टा नुदमाना दुरुक्तान्‌ बृहद्वदेम विदधे सुवीराः । 
त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्माऽऽगतश्रीरुत त्वया । 
त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसु सा नो जुषस्व द्रविणो न पेधे॥ १॥ 
मेधां म इन्र दधातु पेधां देवी सरस्वती 
मेधां मे अश्विनातुभावाधत्तां युष्करस्रजा। 
अप्तरसु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः। 
दैवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरधिर्जुषतां स्वाहा ॥ २॥ 
आ मां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णां जगती जगप्या । 
ऊर्जस्वती पयसा पिम्वमाना सा मां मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम्‌ ३॥ 
[ कृब्णयजुवेदीय महानारायणोपनिषद्‌ ] 
[व 
प्रसनन होती हुई देवी मेधा ओर सुन्दर मनवाली कल्याणकारिणौ 
देवी विश्वाची हमारे पास आर्ये। आपसे अनुगृहीत तथा प्रेरित होते 
हए हम असद्धाषीजनोंसे श्रेष्ठ वचन बोले ओर महापराक्रमी वने । 
हे देवि} आपका कृपापात्र व्यक्ति ऋषि (मनत्रष्टा) हो जाता है, 
वह ब्रद्यजलानी . ओर श्रीसम्यन हो जाता है। आप जिसपर कृपा 
करती है, उसे अद्भुत सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है। एेसी हे मेधे! 
आप हमपर प्रसन हों ओर हमें द्रव्यसे सम्मनन करें॥१॥ 
हृद्र॒ हमे मेधा प्रदान कर, देवी सरस्वती हमे मेधा-सम्यन 
कर, कमलकी माला धारण करनेवाले दोनों अश्विनीकुमार हमें 
मेधायुक्त करे । अप्सरा जो मेधा प्राप्त होती दहै, गन्धरवोके चित्तम 
जो मेधा प्रकाशित हौती ठै, सुगन्धकौ तरह व्यापिनी भगवती 
सरस्वत्रीकी वह दैवी मेध्राशक्ति मुश्चपर प्रसने हो॥२॥ 
अनेक रूपम प्रकट सुरभिरूपिणी, स्वण्कि समान तेजोमयी, 
जगते सर्वव्यापिनी, ऊर्जामयी ओर मुन्दर चिह्नोसे सुसच्ित देवी 
मेधा ज्ञानरूपी दुग्धका पान कराती हई मु्ञपर प्रसनन हो॥३॥ 
न्क 


सरस्वतीसूक्त 
{वैदिक परम्परमे' सरस्वततीरहस्योए्निष्द्के अनुसार सास्वतीकौ उपासना 
ज्यलानप्राणिक परमोत्तम साधन हे । मर्धि आश्वलायनः इखीके द्वारा तत्वा 
आप्त किमा था। यह स्तवन छगवेदके उपनिषद्‌ ्रगके अन्ता है । इसका 
आश्रय लेने मँ सरस्व्ताकौ कृपासे विद्यापतिक विघ्न विघ्ेष्रूपसे दूर हते 
हैः तथा जडता समाय्त होकर मच्छर करा ग्रा होती है । मो सरस्वतीका वैदिक 
स्तन वैदिकसक्के रूपमे यहां सातुवद प्रस्त किया जा रहा है- 1 


ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि 
प्रतिष्ठित्तमाविरावीमं एधि! वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं 
मे मा प्रहासीः। अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यृतं 
वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्क्तारमवतु । 
अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः| 
शान्तिः!। शान्तिः!\* 

हरिः ॐ । कथा है कि एकं समय ऋषिरयोन भगवान्‌ आश्वलायनकी 
विधिपूर्वक पूजा करके पू्ा-' भगवन्‌। जिससे "तत्‌" पदके अर्थभूत 
परमात्माका स्पष्ट बोध होता है, वह जान किस उपायसे प्राप्त हो सकता 
है? जिस देवताकी उपासनासे आपको तत्त्वका ज्ञान हुभा हे, उसे 
बतलादये ।' भगवान्‌ आश्वलायन बोलै- मुनिवरो ! नौजमन्त्रसे युक्त दस 
ऋवाओंसदित सरस्वती -दशश्लोकी- महामन्त्र द्वा स्तुति ओर जप करके 
मैने परासिद्धि प्राप्त की है।' ऋषियोने पूछा“ उत्तम व्रतका पालन 
करनेवाले मुनीश्वर! किस प्रकार ओर किस ध्यानसे आपको सारस्वत- 
मन््रको प्राप्ति हुई है तथा जिससे भगवती महासरस्वतौ प्रसन हई है, 
बह उपाय बतलाइये।' तव वे प्रसिद्ध आश्वलायनमुनि बोले-- 


~ इसका अर्थ वैदिक शन्तिपाठसं ग्र पृ० २५४-५५ यें दिया गया है । 


६० + सैविक सूक्त-संग्रह ^ 


1.1 1 11111 1111 


अस्य श्रीसरस्वतीदशश्लोकौमहामन््रस्य अहमाश्व- 
लायन ऋषिः। अनुष्टुप्‌ छन्दः । श्री वागीश्वरी देवता। 
यद्वागिति बीजम्‌ । देवीं वाचमिति शक्तिः । प्र णो देवीति 
कीलकम्‌। विनियोगस्ततप्रीत्यर्थ। श्रद्धा मेधा प्रज्ञा धारणा 
वाग्देवता महास्रस्वतीत्येतैरङ्गन्यासः ॥ 

ध्यान 
नीहारहारघनसारसुधाकराभां 
कल्याणदां कनक्रचम्पकदामभूषाम्‌। 
उत्तुद्धपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गी 
वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै ॥ 

इस श्रीसरस्वती-दशश्लोकौ-महामन््रका मँ आश्वलायन ही ऋषि 
ह अनुष्टुप्‌ छन्द है, श्रीवागीरवरी देवता रै, “यद्वाग्‌' यह नीज है, 
"देवीं वाचम्‌" यह शक्ति है, "प्र णो देवी' यह कौलक है, 
श्रीवागीश्वरी देवताके प्रीत्यर्थं इसका विनियोग है । श्रद्धा, मेधा, प्र, 
धारणा, वाग्देवता तथा महासरस्वती--इन नाम-मनत्रौके इरा अंगन्यास 
किया जाता है। (जैसे- ॐ श्रद्धायै नमो हृदयाय नमः, ॐ मेधायै 
नमः शिरसे स्वाहा, ॐ प्रन्नायै नमः शिखायै वषट्‌, ॐ धारणायै 
नमः कवचाय हम्‌, ॐ वाग्देवतायै नमो नेत्रत्रयाय नौषट्‌, ॐ 
महासरस्वत्यै नमः अस्त्राय फट्‌ 1) 

हिम, मुक्ताहार, कपूर तथा चन््रमाकौ आभाके समान शुभ्र 
कान्तिवाली, कल्याण प्रदान करनेवालो, सुवर्णसदृश पीत चम्पक पुष्पौकी 
मालासे विभूषित, उठे हुए सुयुष्ट कुचकुम्भोंसे मनोहर अंगवाली वाणी 
अर्थात्‌ सरस्तीदेवीको भै विभूति (अष्टतिध एश्वर्य एवं निःश्रेयस) -के 
लिये मन ओर वाणीद्रारा नमस्कार करता हँ 
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ॐ प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । 
धीनामवित्र्यवतु ॥ ९॥ 
री! आ नो दिवो बृहतः पर्वतादा 
सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्‌। 
इवं देवी जुजुषाणा धृताची 
शग्मां नो वाचमुशती शृणोतु ॥ २॥ 


"ॐ प्र णो देवी'--इस मन्त्रके भरद्राज ऋषि हैँ, गायत्री छन्द दै, 
श्रीसरस्वती देवता है । ॐ नमः-- वह बीज, शक्ति ओर कीलक तीनों 
है । इष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग है । मन्त्रके द्वारा अंगन्यास 
होता है । 

"वस्तुतः वेदान्तशास्त्रका अर्थभूत बरह्यतत््व हौ एकमात्र जिनका 
स्वरूप है ओर जो नाना प्रकारके नाम-रूपोमे व्यक्त हो रदौ वे 
सरस्वतीदेवौ मेरी रक्षा करं ।'- 

ॐॐ-दानसे शोभा पानेवालो, अनसे सम्यन तथा स्तुति करनेवाले 
उपासकोंकी रक्षा करनेवाली सरस्वतौदेवी हमें अननसे सुरक्षित कर 
(अर्थात्‌ हमे अधिक अन्न प्रदान करे) ॥१॥ 

"आ नो दिवः०'-इस मन्रके अत्रि ऋषि दै, व्रिष्टुप्‌ छन्द है, 
सरस्वती देवता हैँ, हीं - यह बीज, शक्ति ओर कौलकं तीनों दै । अभीष्ट 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग है । इसी मन्रके ह्वार अंगन्यास 
क्रे। 

“अंगों ओर उपांगोके सहित चारो वेदों जिन एक हौ देवताका स्तुति ` 
गान होता है, जो ब्रह्यकी अद्वैत-शक्ति दँ, वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा करें ।' 

ही--हमलोगोँके द्वारा यष्टव्य सरस्वतीदेवी प्रकाशमय शुलोकसे 
उतरकर महान्‌ पर्बताकार मेके बीचमें होती हुई हमारे यमे आगमन 
करं । हमारी स्तुतिसे प्रसन होकर वे देवी स्वेच्छापूर्वक हमारे सम्पूर्ण 
सुखकर स्तोतरोको सुनें ॥ २॥ 
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\ श्री ' पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । 
यज्ञं वष्टु धिया वसुः ॥ ३॥ 
ब्लू" चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती 
सुमतीनाम्‌ यत्नं दधे सरस्वती ॥ ४॥ 


“पावका नः'- इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि है, गायत्री छन्द है, 
सरस्वती देवता रै, श्रीं" यह बीज, शक्ति ओर कीलक तीनों है। 
इष्टार्थसिद्धिके लिये इस मन्त्रका विनियोग है । मन्त्रके द्वारा ही अंगन्यास 
क्रे। 

“जो वस्तुतः वर्ण, पद्‌, वाक्य तथा इनके अर्थोकि रूपमेँ सर्वत्र व्याप्त 
है, जिनक्रा आदि ओर अन्त नौ है, जो अनन्त स्वरूपवाली है, वे 
सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करे" 

श्री- जो सबको पवित्र करनेवाली, अनसे सम्पयन तथा कर्मोद्रारा 
प्राप्त होनैवाले धनकौ उपलब्धिमे कारण हैँ, वे सरस्वतीदेवी हमारे यज्ञमे 
'पधारनेकौ कामना कर (अर्थात्‌ यज्ञमे पधारकर उसे पूर्णं करनेमे सहायक 
बने) ॥ ३॥ 

"चोदयित्री०'-इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैँ, गायत्री छन्द है, 
सरस्वती देवता हँ । "ब्लूं '-यह बीज, शक्ति ओर कौलक तीनों है। 
अभीष्ट अर्थकौ सिद्धिके लिये विनियोग है। मन्रके द्वारा ही अंगन्यास 
करे। 

"जो अध्यात्म ओर अधिदैवरूपा है तथा जो देवतार्ओंकी सम्यक्‌ 
ईश्वरी अर्थात्‌ प्रेरणात्मिका शक्ति ठै, जो हमारे भीतर मध्यमा वाणीके 
रूपे स्थित है, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करं ।' 

ल्लु '-- जौ प्रिय एवं सत्य वचन बोलनेके लिये प्रेरणा देनेवाली तथा 
उत्तम बुद्धिवाले क्रियापरायण पुरुर्षोको उनका कर्तव्य सुञ्ञाती हुईं सचेत 
करनेवाली हैँ, उन सरस्नतीदेवीने इस यज्ञकर धारण किया है ॥ ४॥ 
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"सौः' महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना। 
धियो विश्वा वि राजति॥५॥ 
"ए चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 
तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः। 


"महो अर्णः '--इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैँ, गायत्री छन्द दै, 
सरस्वती देवता है, 'सौः'- यह बीज, शक्ति ओर कीलक तीनों है। 
मन्त्रके द्वारा न्यास करे। 

"जो अन्तर्यामीरूपसे समस्त त्रिलोकीका नियन्त्रण करती है, जो 
रुद्र-आदित्य आदि देवताओंके रूपमेँ स्थित हैँ, वे सरस्तीदेवी हमारी 
रक्षा क्रे।- 

सौः-- (इस मन्त्रम नदौरूपा सरस्वतीका स्तवन किया गया ह) 
नदौरूपमे प्रकट हुई सरस्वतीदेवौ अपने प्रवाहरूप कर्मकि द्राण अपनी 
अगाध जलराशिका परिचय देती है ओर ये ही अपने देवतारूपसे सब 
प्रकारकी कर्तव्यविषयक बुद्धिको उद्ीप्त (जाग्रत्‌) करती हैँ ॥ ५॥ 

“चत्वारि वाक्‌ ०'--दस मन्त्रके उचथ्यपुत्र दीर्घतमा ऋषि है, 
त्रिष्टुप्‌ छन्द दै, सरस्वती देवता दै, एँ --यह बीज, शक्ति ओर कौलक 
तीनों है । इष्टसिद्धिके लिव इसका विनियोग हे । मन्त्रके दारा न्यास करे । 

“जो अन्तदुष्टिवाले प्राणियोके लिये नाना ग्रकारके रूपमे व्यक्त 
होकर अनुभूत हो रहौ हैँ । जो सर्वत्र एकमात्र ज्ञप्ति-बोधरूपसे व्याप्त 
है, वे सरस्वतीदेवी मेर रक्षा करं -- 

ए वाणीके चार पद्‌ है अर्थात्‌ समस्त वाणी चार भागों विभक्त 
है परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी। इन सबको मनीषी--विद्वान्‌ 
बराह्मण जानते हैँ । इनमें तौन-परा, पश्यन्तौ ओर मध्यमा तो हदयगुहामे 
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गहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदम्ति॥ ६॥ 
क्लीं यद्‌ वाग्वदन्त्यविचेतनानि 
राष्ट देवानां निषसाद मन्द्रा 
चतस्र ऊर्ज दुदुहे पयांसि 
क्व॒ स्विदस्याः परमं जगाम॥७॥ 
"सौः" देवीं वाचमजनवन्त॒ देवास्तां 
विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। 


स्थित हैँ, अतः वे बाहर प्रकट नहीं होतीं। पतु ज चौथी कणी वैखरी 
है, उसे ही मनुष्य बोलते है । (इस प्रकार वाणीरूपमे सरस्वतीदेवीकी 
स्तुति है)॥६॥ 

"यद्वाग्बदन्ति० ' दस यत्रे भार्गव ऋषि दै, त्रिष्टुप्‌ छन्द ठै, 
सरस्वती देवतः हैँ । क्लीं--यह बीज, शक्ति ओर कौलक तीनों हैः 
मन्त्रके द्वा न्यास करे। 

"जो नाम-जाति आदि भेदोसे अष्टधा विकल्पित हो री हैँ तथा साथ 
ही निर्षिकल्पस्वरूपे भी व्यक्त हो रही है, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करे ।*-- 

क्ली --रष्टरी अर्थात्‌ दिव्यभावेको प्रकाशित कएनेवाली तथा 
देवताओंको आनन्दमग्न कर देनेवाली देवी वाणी जिस समय अस्ञानिर्योको 
खान देती हुई यज्ञमे आसीन (विराजमान) होती है, उसं समय व चारो 
दिशाओंकि लिये अन्न ओौर जलका दोहन करती दै । इन मध्यमा वाकू्मँ 
जो श्रेष्ठ है, वह कष्य जात्त है ?॥७॥ 

"देवीं कचम्‌०"--इस मन्त्रके भार्गव ऋषि है, त्रिष्टुप्‌ छन्द दै, 
सरस्वती देवता हैँ! “सौः '--यह बीज, शक्ति ओर कीलक तीनों है । 
मनर द्वारा न्यास करे। 
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सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना 

धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु ॥ ८ ॥ 
सं उत त्वः पश्यन ददर्शं वाच 

मुत त्वः शृण्वन्‌ न श्रृणोत्येनाम्‌। 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे 

जायेव पत्य उशती सुवासाः॥ ९॥ 


"व्यक्त ओर अव्यक्त वाणीवाले देवादि समस्त प्राणी जिनका 
उच्चारण करते है, जो सब अभीष्ट वस्तुओंको दुग्धके रूपमे प्रदान 
करोवाली कामधेनु दँ, वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा कर| 

सौः--प्राणरूप देवोन जिस प्रकाशमान वैखरी वाणीको उत्यन 
किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते है। वे कामधेनुतुल्य 
आनन्ददायक तथा अन ओर बल देनेवाली वगृरूपिणी भगवती उत्तम 
स्तुतियोमे संतुष्ट हौकर्‌ हमारे समीप आये ॥ ८॥ 

“उत त्वः'--इस मन्त्रके वृहस्पति ऋषि है, त्रिष्टुप्‌ छन्द है, 
सरस्वती देवता है, ' संवह वोज, शक्ति ओर कीलक तीनों है। 
(विनियोग पूर्ववत्‌ है) मन््रके द्वारा न्यास करे । 

"जिनको ब्रह्मविद्यारूपसे जानकर योगी सारे बन्धर्नोको नष्ट कर्‌ 
डालते ओर पूर्णं मागक द्वारा परम पदको प्राप्त होते हैँ, वे सरस्वतीदेवी 
मेरी रक्षा करे।' 

सं--कोई-कोई वाणीको देखते हृए भो नहीं देखता (समञ्लकर भी 
नहीं समञ्च पाता), कोई इन्द सुनकर भी नहीं सुन पाता, किंतु किसी- 
किसीके लिये तो वाग्देवी अपने स्वरूपको उसी प्रकार प्रकट कर देती 
रै, जैसे पतिक कामना करनेवाली सुन्दर वस्त्रसे सुशोधित भार्या अपनेको 
'पत्िके समश्च अनावत्तरूपमें उपस्थित करती हे ॥९॥ 
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ए" अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति। 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि ॥ १०॥ 
चतुर्मुखमुखाम्भोजवनहंसवधूर्मम । 
मानये रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती ॥ ९ ॥ 
नमस्ते शारदे देवि कार्मीरपुरवासिनि। 
त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे॥ २ ॥ 
अक्षसत्राङ्ुशधरा 'पाशपुस्तकधारिणी। 
मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा॥ ३॥ 

अभ्बितमे०--इस मन्त्रके गृत्समद ऋषि है, अनुष्टुप्‌ छन्द है, 
सरस्वती देवता है, एे--यह बीज, शक्ति ओर कीलक तीनों हे। मन्रके 
द्वारा न्यास करे। 

"ब्रहज्ञानीलोग इस नाम-रूपातक अखिल प्रप॑चको जिनमे आविष्टकर्‌ 
पुनः उनका ध्यान करते है, वे एकमात्र ब्रह्मस्वरूपा सरस्वतोदेवी मेरी रक्षा 
करे।' 

ए-- (परम. कल्याणमयी )- माताओंमे सर्वश्रेष्ठ, नदियों सर्वश्रेष्ठ 
तथा देवियोमें सर्वश्रेष्ठ हे सरस्वती देवि ! धनाभावकरे कारण हम अप्रशस्त 
(निन्दित) -से हो रे है, मातः। हमे प्रशस्ति (धन-समृद्धि) प्रदान करो ॥ १०॥ 

जो ब्रह्माजीके मुखरूपौ कमलोके वनमे विचरनेवाली राजहंसी ठै, 
वे सब आओरसे श्वेतकान्तिवाली सरस्वतीदेली हमारे मनरूपी मानसमें नित्य 
विहार करें ॥१॥ 

हे काश्मीरपुरमें निवास करनेवाली शारदादेवी! तुमह नमस्कार है। 
मैं नित्य तुम्हारी प्रार्थना करता दूँ । मुद्रे विद्या (ज्ञान) प्रदान करो ॥ २॥ 

अपने चार हाथमे अक्षसूत्र, अंकुश, पाश ओर पुस्तक धारण 
करनेवाली तथा मुक्ताहारसे सुशोभित सरस्वतीदेवी मेरी वाणीम सदा 
निवास करे॥३॥ 
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कम्बुकण्ठी सुताग्रोष्ठी कम्बुकण्ठी सुताप्रोषठी सर्वाभरणभूषिता । 
महासरस्वतीदेवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्‌॥ ४॥ 
या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा। 


भक्तजिह्लाग्रसदना शमादिगुणदायिनी ॥ ५॥ 
नमामि यामिनीनाथलेखालंकृतकुन्तलाम्‌। 
भवानीं भवसंतापनिर्वापणसुधानदीम्‌॥ ६॥ 


यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ती च वाञ्छति। 
सोऽभ्यर्च्यैनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीम्‌॥ ७॥ 
तस्यैवं स्तुवतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीम्‌। 
भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात्‌ प्रत्ययो भवेत्‌॥ ८॥ 


शंखके समान सुन्दर कण्ठ एवं सुन्दर लाल ओटोवाली, सब 
प्रकारके भूषणोसे विभूषिता महासरस्वतीदेवी मेरी जिहयके अग्रभागे 
सुखपूर्वक विराजमान हों ॥ ४॥ 

जो ब्रह्माजीकौ प्रियतमा सरस्वतीदेवी श्रद्धा, धारणा ओर मेधा- 
स्वरूपा हैँ, वे भक्तोके जिह्यग्रमे निवासकर शम-दमादि गुणोंको प्रदान 
करती है ॥५॥ 

जिनके केश-पाश चन्द्रकलासे अलंकृत हँ तथा जो भव-संतापको 
शमन करनेवाली सुधा-नदी है, उन सरस्वतीरूपा भवानीको मेँ नमस्कार 
करता हूं॥६॥ 

जिसे कवित्व, निर्भयता, भोग ओर मुक्तिको इच्छा हो, वह इन दस 
मन्रेकि द्वारा सरस्वतीदेवीकी भक्तिपूर्वक अर्चना करके स्तुति करे ॥७॥ 

भक्ति ओर ब्रद्पूर्वक सरस्वतीदेवीकी विधिपूर्वकं अर्दना करके 
नित्य स्तवन करनेवाले भक्तको छः महीनेके भीतर ही उनकी कृपाकौ 
प्रतीति हो जाती है॥८॥ 


न ५ 
ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्चरा। 
गद्यपद्यात्मकेः शब्दैरप्रमेयेर्विवक्ितैः॥ ९ ॥ 
अश्रुतो लुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कचविः। 
इत्येवं निचयं विप्राः सा होवाच सरस्वती ॥ १०॥ 
आत्यविद्या मया लब्धा ब्रह्मणैव सनातनी । 
ब्रह्मत्वं मे सदा नित्यं सच्चिदानन्दरूपतः ॥ ११॥ 
प्रकृतित्वं ततः सृष्टिं सत्त्वादिगुणसरम्यतः। 
सत्यमाभाति चिच्छाया दर्पणे प्रतिचिम्बवत्‌॥ १२॥ 
तेन चित्प्रतिविम्बेन त्रिविधा भाति सा पुनः। 
प्रकृत्यवच्छिन्नतया पुरुषत्वं पुनश्च ॒ते॥ १३॥ 
शुद्धसत्त्वप्रधानायां मायायां बिम्वितो ह्यजः। 
सत्त्वप्रधाना प्रकृतिर्मायेति प्रतिपाद्यते ॥ ९४॥ 


तदनन्तर उसके मुखसे अनुपम अप्रमेय गद पदयात्मक शब्दोकि 
रूपमे ललित अश्षरबाली वाणी स्वयमेव निकलने लगती है ॥ ९ ॥ 

प्रायः सरस्वतीका भक्तं कवि बिना दूसरोसे सुने हए ही ग्रन्थोके 
अभिप्रायको समञ्च लेता है । ब्रह्मणो ! इस प्रकारका निश्चय सरस्वतीदेवीने 
अपने श्रीमुखसे ही प्रकट करिया था॥ १०॥ 

ब्रह्मके द्वारा ही मैने सनातनी आत्मविद्याको प्राप्त किया ओर सत्‌- 
'चित्‌-आनन्दसे मुच नित्य ब्रद्यत्व प्राप्त है ॥ ११॥ 

तदनन्तर सत्त्व, रज ओर तम--इन तीनों गुणोके साम्यसे प्रकृतिकीौ 
सृष्टि हुई । दर्पणरमे प्रतिबिम्बके समान प्रकृतिपे पडी चेतनकी छाया ही 
सत्यवत्‌ प्रतीत होती है ॥ ९२॥ 

उस चेतनकौ छायासे प्रकृति तीन प्रकारक प्रतीत होती दै, प्रकृतिके 
द्वारा अवच्छिन होनेके कारण ही तुम जीवत्व प्राप्त हुआ है ॥ ९३॥ 

शुद्ध सत्वप्रधाना प्रकृति माया कहलाती है । उस शुद्ध सत्त्वप्रधाना 
मायामे प्रतिबिम्बित चेतन ही अज (ब्रह्मा) कहा गया है ॥ १४॥ 
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सा माया स्वव्ोपाधिः सर्वञस्ये्वरस्य हि। 
वश्यमायत्वमेकत्वं सर्वज्ञत्वं च तस्य तु॥ १५॥ 
सात््विकत्वात्‌ समष्टित्वात्‌ साक्षित्वाजगतामपि। 
जगत्कर्तुमकर्तुं वा चान्यथा कर्तुमीशते॥ ९६॥ 
यः स ईश्वर इत्युक्तः सर्वजञत्वादिभिर्गुणैः । 
शक्तद्रयं हि मायाया विक्षेपावृतिरूपकम्‌॥ १७॥ 
विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्‌ सृजेत्‌। 
अन्तदुगृ्ययोर्भदं बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः ॥ १८॥ 
आवृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌। 
साक्षिणः पुरतो भातं लिङ्कदेहेन संयुतम्‌॥ ९९॥ 


वह माया सर्व ईश्वरकौ अपने अधीन रहनैवाली उपाधि है। 
मायाको वशम रखना, एक (अद्वितीय) होना ओर सर्वज्ञत्व-ये उन 
ईश्वरके लक्षण हैँ ॥ ५॥ 

सात्विक, समष्टिरूप तथा सब लोकोके साक्षी होनेके कारण वे 
ईश्वर जगत्कौ सृष्टि करने, न करने तथा अन्यथा करनेमे समर्थ 
दै ॥ १६॥ 

इस प्रकार सर्वज्ञत्व आदि गुणोंसे युक्तं वह चेतन ईश्वर कहलाता 
है। मायाकौ दो शक्तियाँ है- विक्षेप ओर्‌ आवरण ॥ १७॥ 

विक्षिप-शक्ति लिंग-शरीरसे लेकर ब्रद्याण्डतकके जगतकौ सृष्टि 
करती है । दूसरी आवबरण-शक्ति है, जो भीतर द्रष्टा ओर दृष्यके भेदको 
तथा बाहर ब्रह्य ओर सृष्टिके भेदको आवृत करती ह ॥ १८॥ 

बही संसार -बन्धनका कारण हे, साक्षीको वह अपने सामने लिंग- 
-शरौरसे युक्त प्रतीत होती है ॥ १९॥ 
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चितिच्छायासमावेशाज्नीवः स्याद्व्यावहारिकः। 
अस्य॒ जीवत्वपारोपात्‌ साशक्षिण्यप्यवभासते॥ २०॥ 
आवृतौ तु चिनष्टाया भेदे भाते. प्रयाति तत्‌। 
तथा सर्गब्रह्मणोऽ्च भेदमावृत्य तिष्ठति ॥ २९॥ 
या शक्तिस्तद्रशादब्रह्म विकृतत्वेन भासते। 
अत्राप्यावृतिनाशेन विभाति ब्रह्मसर्गयोः ॥ २२॥ 
भेदस्तयोर्विकारः स्यात्‌ सर्गे न ब्रह्मणि क्वचित्‌। 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌।॥। २२॥ 
आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्‌। 
अपश्य नामरूपे दवे सच्विदानन्दतत्यरः ॥ २२४॥ 


कारणरूपा प्रकृति चेतनकी छायाका समावेश होनेसे व्यावहारिक 
जगतमै कार्य करनेवाला जीव प्रकट होता है। उसका यह जीवत्व 
आरोपवश साक्षीमे भी आभासित होता है ॥ २०॥ 

आवरण-शक्तिके नष्ट होनेपर भेदकौ स्पष्ट प्रतीति होने लगती है 
(इससे चैतनका जडम आत्मभाव नहीं रहता), अतः जीवत्व चला जाता 
है तथा जो शक्ति मूष्टि ओर ब्रह्मके भेदको आवृत करके स्थित होती 
है, उसके वशीभूत हुआ ब्रह्म विकारको प्राप्त हुआ-सा भासित होता है, 
वहाँ भी आवरणके नष्ट होनेपर ब्रह्म ओर सुष्टिका भेद स्पष्टरूपसे प्रतीत 
होने लगता है ॥ २१-२२॥ 

उन दोनोमेसे सृष्टे हौ विकारकौ स्थिति होती है, ब्रह्मे नहीं । 
अस्ति (है), भाति (प्रतीत होता है), प्रिय (आनन्दमय), रूप ओर 
नाम-ये पाँच अंश है॥२३॥ 

इनमे अस्ति, भाति ओर प्रिव-ये तीनों ब्रह्के स्वरूप रँ तथा नाम 
ओर रूप--ये दोनौं जगतके स्वरूप हैँ । इन दोन नाम-रूपोकि सम्बन्धसे 
ही सच्चिदानन्द परब्रह्म जगत्‌-रूप बनता है ॥ २४॥ 
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समाधिं सर्वदा कुर्यादधुदये वाथ वा बहिः। 
सविकल्पो निर्विकल्पः समाधि्दिविधो हदि॥ २५॥ 
दश्यशब्दानुभेदेन सविकल्पः पुनरिधा। 
कामाद्याश्चित्तगा दृश्यास्तत्साक्षित्वेन चेतनम्‌॥ २६॥ 
ध्यायेद्‌ दृश्यानुविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः । 
असङ्गः सच्चिदानन्दः स्वप्रभो दैतवर्जितः ।। २७॥ 
अस्मीतिशब्दविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः। 
स्वानुभूतिरसावेशाद्‌ दृश्यशब्दाद्यपेक्चितुः ॥ २८॥ 
निर्विकल्पः समाधिः स्यानिवातस्थितदीपवत्‌। 
हृदीयं बाह्यदेशोऽपि यस्मिन्‌ कस्मिश्च वस्तुनि ॥ २९॥ 


साधकको हदयमे अथवा बाहर सव॑दा समाधि-साधन कना 
चाहिये। हदये दो प्रकारकी समाधि होती है सविकल्प ओर्‌ 
निर्विकल्परूप ॥ २५॥ 

सविकल्प समाधि भी दो प्रकारकी होती है-एक दृष्यानुविद्ध ओर 
दूसरी शन्दानुविद्ध। चित्ते उत्पन होनेवाले कामादि विकार दृश्य हैँ तथा 
चेतन आत्मा उनका साक्षी है-इस प्रकार ध्यान करना चाहिये । यह 
वृश्वानुविद्ध सविकल्प समाधि है। मै असंग, सच्चिदानन्द, स्वयम्प्रकाश, 
द्ैतस्वरूप हू-इस प्रकारकी सविकल्प समाधि शब्दानुविद्ध कहलाती 
है । आत्मातुभूति-रसके आवेशवश दृश्य ओर शब्दादिकी उपेक्षा करनेवाले 
साधकके हदयमें निर्विकल्प समाधि होती है। उस समय योगीकौ स्थिति 
 वायुशुन्य प्रदेशमे रखे हए दीपककी भोति अविचल होती है । यह हदयमें 
होनैवाली निर्विकल्य ओर सविकल्प समाधि हे। इसौ तरह बाह्यदेश्े भी 
-जिस-क्रिसौ वस्तुको लक्ष्य करके चिन्त एकाग्र हो जाता दै, उसमे समाधि 
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समाधिशद्यदङ्मात्रा नापरूपपृथक्‌ कृतिः 
स्तब्धीभावो रसास्वादात्‌ तृतीयः पूर्ववन्मतः ॥ ३० ॥ 
एतैः समाधिभिः षड्भिर्नयेत्‌ कालं निरन्तरम्‌। 
देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परागृतम्‌॥२३९॥ 
द्यते हदयग्रस्थिशिदयन्ते. सर्वसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ ३२॥ 
मयि जीवत्वमीशत्वं कल्पितं वस्तुतो नहि। 
इत्ति यस्तु विजानाति स मुक्तो नात्र संशयः ॥ ३३॥ 


॥ ॐ वाङ्‌ मे मनसीति शान्तिः ॥ 
[ ऋन्वेदौय सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ 1 


लग जाती है। पहली समाधि द्रष्टा ओर दृश्यके षिवेकसे होती है, दूसरी 
प्रकारक समाधि वह है, जिसमें प्रत्येक वस्तुसे उसके नाम ओर रूपको 
पृथक्‌ करके उसके अधिष्टानभूत चेतनका चिन्तन होता है ओर तौसरी 
समाधि पुर्ववत्‌ है, जिसय सर्त्व्यापक यैतन्यरसानुभूतिजनित आवेशसे 
स्तब्धता छा जाती है ॥ २६--३०॥ 

इन छः प्रकास्की समाधिवोके साधनमें ही तिरन्त अपना समय 
व्यतीत करे । देहाभिमानके नष्ट हो जाने ओर परमात्म-ज्ञन होनेपर जरह 
जक्ष मन जाता है, वहीं -वहीं परम अमृतत्वका अनुभव होता है ॥ ३१॥ 

हृदयकौ गवि खुल जाती है, सरे संशय नष्ट हो जति है, उस 
निष्कल ओर सकल ब्रह्यका साक्षात्कार होनेपर विद्वान्‌ पुरुषके समस्त 
कर्म क्षीण हो जते ॥३२॥ 

“मुडमे जौवत्व ओर ईशवरत्व कल्पितै, वास्तविक नरी" इस 
प्रकार जो जनता दै, व्ह मुक्त है--इस्े तनिक भी सन्देहं नहीं है ॥३२॥ 

~ 


पुरुषसूक्तं (क ) 

८ वेदौये प्राप्त सूक्ते 'रुषसूक्त“ का अत्यन्त महनीय स्थान दै। आध्यात्मिके 
तथा दशक्रिक दृष्टिर इस सूकका कड़ा सहतक है / सौलिये चष्ट सूक्त वेद (रणे 
मण्डलक ९०काँ सूक्त), वरवे (रशवं अध्काय). अथववेद (१९ काण्डका 
छठा सूक्त), तैतिसी्लिता, यतपधवराह्यण तथा तेतिरीव आरण्यक आदिमे कंचित्‌ 
शब्दान्तरके साथ रायः कथावत्‌ पराप्त होता है । मुद्गलो परिषद्मे भी पुरुषसूक्त परा 
है, जिलमौ दो मन्त अतिरिक्त हँ / रषसूकमे सोलह मत्र है। ऋदय युरुषसूक्तके 
ऋषि कायायण तथा देता “पुरुष "है / वेदोक्त पज-अचमिं परषसूक्तके सोलह ममो 
प्रकत भगवातूके कोडसोवचार-पृणन तथा कजनमे' सव्र होता है! टर सूरये ठिरट्‌ 
युष परमात्मक महिमा निरूपित हँ ओ स्ष्टि-निरूपणक ग्रक्रिया बताया समी 
है/ उस्न कराद्‌ प्ररषकौ अगतत सिद, कर ओर चरणवाला तया ग्या है- 
"सहसीषा पुरुक ।" इस सूक्तम बलया गवा है कि यह समरणं निश्वत्रह्माण्ड 
उतर एकयाद्िभति है थाट्‌ चदथ है । उनका शेव तरिपद्निभरूत्मिं शाश्वत 
दिव्यलोक (वंकण्ठः कलास साकेत आदि) है। इस सुकते गुरुम ऋवण 
यज्वा रजनी प्रक्रि शरी कतायी गयी है यार शुक्लयजुवेदीय तथ 
मुष्लोपनीषद्मे' रपत पुरुषसूक्तका भाक दिवा ज रहा है- ¡ 

ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस््रपात्‌। 
स भूमि सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्भुलम्‌॥ ९ ॥ 
पुरुष एवेद सर्वं यद्भूतं यच्य॒भाव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ 


उन परम पुरुषके सहस (अनन्त) मस्तक, सहस्र नत्र ओर सहसो 
चरण है । ते हस सम्पूरणं विश्वकी समस्त भूमि (पूरे स्थान)-को सब ओरसे 
व्वाप्त कके श्सते दस अँगुल (अनन्त योजन) ऊपर स्थित है अर्थत्‌ वे 
बरहयाण्डमं व्यापकं होते इए उससे परे भी है॥ १॥ 

यह जो इस समय वर्तमान (जगत्‌) है, जो नीत गया ओर जो आणे 
होनेवाला है, वह सब बे परय पुल्ष ही ह । इसके अतिरिक्त वे देवताभोके 
तथा जो अनसे ( भोजन्टारा) जीविते रहते है, उन सवके भी ईश्वर 
(अधीश्वर-शासक) है ॥२॥ 


७४ «वैदिक सूक्त-संग्रह * 


एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः। 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ २॥ 
त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः। 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानने अभि॥४॥ 
ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः। 
स॒ जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ५॥ 
तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌। 
पशृस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ ६॥ 


यह भूत, भविष्य, वर्तमानसो सम्बद्ध समस्त जगत्‌ इन परम पुरुषका 
वैभव है। वे अपने इस विभूति -विस्तारसे भी महान्‌ है । उन परमेश्वरकी 
-एकपाद्विभूति (चतुर्थांश) -में ही यह पंचभूतात्मक विष्व है । उनकौ शेष 
तरिपष्ठिभूतिमें शाश्वत दिव्यलोक (वैकुण्ठ, गोलोक, साकेत, शिवलोक 
आदि) है ॥२॥ 

वे परम पुरुष स्वरूपतः इस मायिक जगतस परे त्रिपाद्विूतिमे 
अरकाशमान हैँ (वह मायाका प्रवेश न होनेसे उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान 
है) । इस विश्वके रूपमे उनका एक पाद ही प्रकट हु है अर्थात्‌ एक 
पादसे वे ही विश्वरूप भी है, इसलिये वे ही सम्पूर्णं जड एवं चेतनमय-- 
उभयात्मक जगत्‌को परिव्याप्त किये हए ई ॥४॥ 

उन्हीं आदिपुरुषसे विराट्‌ (ब्रह्माण्ड) उत्पनन हुआ। वे परप पुरुष 
ही विराटूके अधिपुरुष-अधिदेवता (हिरण्यगर्भ) -रूपसे उत्सन होकर 
अत्यन्त प्रकाशित हृषए। बादमे उन्होने भूमि (लोकादि) तथा शरीर (देव, 
मानव, तिर्यक्‌ आदि) उत्यन किये ॥५॥ 

जिसमें सब कुछ हवन किया गया है, उस यज्पुरुषसे उसीने दही, 
घी आदि उत्यन्न किये ओर वायुमे, नमे एवं ग्रामे रहनेयोग्य पशु 
उत्पनन किवे॥६॥ 


* पुरुषसूक्त » ७५ 
[न 
तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुप्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्नाता अजावयः ॥ ८ ॥ 
तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ ९ ॥ 
यत्पुरुषं व्यदधुः कत्तिधा व्यकल्पयन्‌। 
मुखं किमस्यासीत्‌ किं वाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ ९०॥ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्राह राजन्यः कृतः। 
ऊरू तदस्य द्रै्यः पद्ध्या, श्रो अजायत ॥ ९९॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। 
श्रोतराह्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ १२॥ 

उसी सरव॑हुत य्ञपुरुषसे ऋवेद एवं सामवेदके मन्त्र उत्पन हुए, उसीसे 
यजुर्वेदे मन्त्र उत्यन हए ओर उसीसे सभी छन्द भी उत्पन हुए ॥७॥ 

उससे घोड़े उत्पन हए. उसीसे गाय उत्यन हुई ओर उसीसे भेड्‌ 
करि उत्पन्न हुई। वे दोनों ओर द॑तोंवाल है ॥ ८॥ 

देवताओं, साध्यो तथा ऋषियोने सर्वप्रथम उत्प हए उस यजञ- 
पुरषको कुशापर अभिषिक्त किया ओर उसीसे उसका यजन किया ॥ ९ ॥ 

पुरूषका जब विभाजन हुआ तो उसमे कितनी विकल्पना की गयीं ? 
उसका मुख क्या था? उसके बाहु क्या थे? उसके जंये क्या थे? ओर 
उसके पैर क्या कहे जते हं ?॥ १०॥ 

ब्राह्मण इसका परुख था (मुखसे ब्राह्मण उत्यन हए) । त्रिय दोनों 
भुजां बने (दोनो भुजाओसे कषत्रिय उत्यन हुए) । इस पुरुषकी जो दोनों 
जवां थी, वे ही वैश्य हुई अर्थात्‌ उनसे वैश्य उत्पन हए ओर चैरोसे 
शूदरवर्णं प्रकट हआ॥ ११॥ 

इस परम पुरुषके मनसे चन्रमा उत्पन हए नेत्रसे सूर्य प्रकट हुए्‌, 
कानमे वायु ओर प्राण तथा मुखसे अग्निकी उत्पत्ति हई ॥ १२॥ 


छद * वेदिक सृक्त-संग्रह + 


नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत । 

पद्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकँ अकल्पयन्‌॥ १३॥ 

यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ९१४॥ 

सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः1 

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌॥ १५॥ 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ ९६ ॥ 
[ शुभ्यजु> ३९ १--१६] 


उन्हीं परम पुरुषकी नाभिसे अन्तरिक्षलोक उत्पन हुआ, मस्तकसे 
स्वर्ग प्रकट हुआ, पैरोसे पृथिवी, कानोसे दिशार्ण प्रकर हई । इस प्रकार 
समस्त लोक उस पुरुषमें टौ कल्पित हए ।॥ ९३॥ 

जिस पुरुषरूपर हविष्यसे देवने यज्ञका चिस्तार करिया, वसन्त 
उसका घी था, ग्रीष्म काष्ठ एवं शरद्‌ हवि थी ॥ १४॥ 

देवताओंने जब यज्ञ करते समय (संकल्पसे) पुरुषरूप पशुका 
बन्धन किया, तब्र सात समुद्र इसकी परिधि (मेखलां) थे। इक्कीस 
प्रकाप्के छन्दोकी (गायत्री, अतिजगती ओर कृतिमेसे प्रत्थेकके सात-सात 
प्रकारसे) समिधां जनीं ॥ ९५॥ 

देवताओंने (पूर्वोक्त रूपसे ) य्तके द्वारा यजञस्वरूप परम पुरुषका 
यजन (आराधन) किया। इस यज्ञस सर्वप्रथम धर्म उत्पल हए । उन 
धर्मोकि आचरणसे वे देवता महान्‌ महिमावाले होकर उस स्वर्गलोकका 
सेवन करते हैँ, जहौँ प्राचीन साध्यदेवता निवास करते हैँ । [अतः हम 
सभी सर्वव्यापौ जड-चेतनात्मकरूप विराट्‌ पुरुषकौ करबद्ध स्तुति 


करते है ।] ॥ १६॥ 
"न 


पुरुषसूक्त (ख) 

ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 
स॒ भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्‌॥ ९॥* 
ॐ पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो यदनेनातिरोहति॥ २॥ 

उन परमपुकरुषके सहलो (अनन्त) मस्तक, सहस्रँ नत्र ओर सहर 
चरण हैँ । वे इस सम्पूर्ण निश्नकी समस्त भूमि (पूरे स्थान) -को सतर ओरसे 
व्याप्त करके इससे दस अंगुल (अनन्त योजन) ऊपर स्थित हैँ । अर्थात्‌ वे 
ब्रह्माण्डमें व्यापक होते हृए उससे प भी हैँ । [यह मन्त्र भगवान्‌ विष्णुके 
देशगत विभुत्वका प्रतिपादक है।]॥ १॥ 

यह जो इस समय वर्तमान (जगत्‌) है, जो नीत गया ओर जो आगे 
होनेवाला है, यह सव वे परमपुरुष हौ हैँ । इसके अतिरिक्त वे अमृतत्व 
(मोक्षपद)- के तथा जो अनस ( भोजन द्वारा) जीवित रहते है, उन सबके 
भी ईश्व (अधीश्वर शासक) हैँ । [यह म्र भगवानके सर्वकालव्यापी 
रूपका वर्णन करता हे ।] ॥ २॥ 

+ उपनिषद्के अनुसार पुरुषसूक्ते प्रारम्भिक चार मन्त्रम वासुदेव, संकर्षण, प्र्ुमन 
एवं अनिरुद्ध--इन चतुर्वयूहात्मक भगवत्‌ -स्नरू्ोका वर्णन भी होता है । प्रथम सन्ते 
भावानके कासुदेवस्वरूपका वर्णन है । म्र अनुस्ाए वे अनन्त हैँ, सबको व्याप्त 
करके भी सवसे पर है । उदका दिन्य श्रकाश समस्त अन्तःकरणोमि है ओर फिर भी वे 
अन्तःकरणोके धरमेसि निर्लिप्त सरसे पै है । यही उनका चेतनात्मक वासुदेवरूप दै । 

दूसरे मन्त्रम उनके संकर्षण-स्वरूपका वर्णन है । संकर्षणस्वरूप दिष्य प्राणात्मक 
दै। समस्त जगत्‌ त्रिकालमे इसी रूपसे व्यक्त होता टै ओर भगवान्का यही रूप उसका 
शसक एवं स्वाम है । यही भगवान्‌का ईश्वरस्वरूप हे । 

तीसरे मन्त्रम भगवातूके पर्यु स्वरूपका वैभव है । भगवानका यह स्वरूप सौन्दर्य 
'घन, दिव्य कामात्मक एवं ध्यानगम्य है । त्िपाद्विभूतिमें नित्यलोको भगवान्‌ इसी स्वरूपे 
विराजमान है । ्ुतिके इस तात्पर्यकरो उपनिषदून स्पष्ट किया है । 

चतुर्थं मन्वे भगवानूका अनिरुद्ध दुरिवार स्वरूप दै । भावानका यह स्वरूप 
योगमायासमन्वित है । वही जगद्रूप एवं जगत्का कारण है । यही रूप भगवान्की चतुर्थ 
 पादविभूतिका दै । 


७८ > वैदिक सूक्त-संग्रह* 


ॐ एतावानस्य महिमातो ज्याचांश्च पूरुषः। 
पादोऽस्य विष्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिचि॥ २॥ 
ॐ त्रिपाद्वं उदैत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः। 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि॥ ४॥ 
ॐ तस्माद्‌ विराक्छजायत विराजो अधि पूरुषः। 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूपिमथो पुरः ॥ ५॥ 


यह भूत, भविष्य, वर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत्‌ इन प्रम पुरुषका 
वैभव है। वे अपने इस विभृति-विस्तारसे महान्‌ है । उन परमेश्वरकी 
एकपाद विभूति (चतुर्थांश) -मे ही यह पंचभूतात्मक विश्व है । उनकी 
शेष त्रिपाद्विभृतिम शाश्वत दिव्यलोक (वैकुण्ठ, गोलोक, साकेत, शिवलोक 
आदि) दै । [यह मन्त्र भगवानूके वैभवका वर्णन करता है ओर नित्य 
-लोकोके वर्णाद्वारा उनके गोक्षपदत्वको भी बतलाता है।] ॥ ३॥ 

वे परमपुरुष स्वरूपतः इस मायिक जगतूसे परे त्रिपादविभृतिमें 
प्रकाशमान ह । (वहं मायाका प्रवेश न होनेसे उनका स्वरूप नित्य 
प्रकाशमान हे |) इस विश्वके रूपमेँ उनका एक पाद ही प्रकट हुआ है । 
अर्थात्‌ एक पादसे वे हौ विश्वरूप भी है । इसलिये वे ही सम्पूर्णं जड 
एवं चेतनमय उभयात्मक जगत्को परिव्याप्त किये हृए है । [इस मन्म 
भगवान्‌के चतु्व्यूहरूपमेसे चतुर्थं अनिरुद्धरूपका वर्णन हआ है । यही रूप 
एकपाद ब्रह्माण्डवैभवका अधिष्ठान हे 1] ॥४॥ 

उन्हीं आदिपुरुषसे विराट्‌ (ब्रह्माण्ड) उत्पन हुंआ। वे परमपुरुष 
ही विराट्के अधिपुरुष--अधिदेवता (हिरण्यगर्भ) हुए। वह (हिरण्यगर्भ) 
उत्प होकर अत्यन्त प्रकाशित हुआ। नादमे उसीने भूमि (लोकादि) 
तथा शरीर (देव, मानव, तिर्यक्‌ आदि) उत्पल किये । [इस मन््मे 
श्रीनारायणसे माया एवं जी्वोकी उत्पत्तिका वर्णन है 1] ॥५॥ 


# पुरुषसूक्त » ७९ 


ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्प इध्मः शरद््रविः॥ ६॥ 
ॐ तं यज्ञे बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयञ्च ये *॥ ७॥ 
ॐ त्स्माद्यज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदान्यम्‌। 
पुन्‌ तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये ॥ ८॥ 


देवताओंने उस पुरुषके शरीरम ह हविष्यकौ भावना करके यज्ञ 
सम्मनन किया। इस यपे वसन्त-ऋतु घृत, ग्रीप्म-ऋतु इन्धन ओर शरद्‌- 
ऋतु हविष्य ( चर-पुरोडाशादि विशेष हविष्व) हुए। अर्थात्‌ देवतानि 
इनमें यह भावना कौ । [इस मन््रभे सृष्टिरूप यक्तका वर्णन दै ओर अगे 
आठ मन्रोतक वही दै ।] ॥६॥ 

सनस प्रथम उत्यन उस पुरुषको ही यजे देवताओं, साध्यो ओर ऋषियोने 
(पशु मानकर) कुशके दवार प्रोक्षण करके (मानसिक) यस सम्पूर्ण किया। 
[इस मन््रमे सृष्टि -यज्ञके साथ मोक्षका वर्णन भी क्रिया गया है ।] ॥७॥ 

उस एसे यत्तसे जिसमें सब कुछ हवन कर दिया गया धा, प्रशस्त 
घृतादि (दूध, दधि प्रभृति) उत्पन हुए। इस उस यज्ञरूप पुरुषने हौ 
वायुम रहनेवाले, ग्राममे रहनेवाले, वनमें रहनेवाले तथा दूसरे पशुओंको 
उत्पल किया। (तात्पर्य यह क्रि उस यज्ञसे नभ, भूमि एवं जलमें 
रहनेवाले समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति हुई ओर उन प्राणियोसे देवताजकि 
योग्य हवनीय प्राप्त हुंञा।)॥८॥ 


+ उपनिषदे अनुसार श्रुतिने मोक्षकर प्रतिपादन भी किया है । "परोक्षवादो 
वेदोऽम्‌'--श्रुतियोमे अध्यात्मवाद परोक्षरूपसे निरूपित है। अतः मोकषप्रतिपादनके 
लिये इस श्ुतिका अर्थं इस प्रकार होगा-- 

उस्र आत्म-शोधनरूप यज्ञम देवताओं -दिव्यनृ्तियोने पुरुषशरीराभिमानीको, जो 
शरीर अहङ्कार करके पशु हो गया था, कुशोकि-साधनोके द्वार प्रोक्ित-विशुदध 
किया। इस प्रकार प्रो्षित होने पर वह अग्रजन्मा ब्राह्मण बरहमजञानसन्पल हुआ। इसी 
प्रकार इन्द्रादि देवताओंने, साध्य देवताओंने ओर ऋषिरयोन भ यजन किया। सबने इसौ 
रीतिसे शरीराभिमानौका आत्मशोधन करके मोक्ष प्राप्त किया । 


८० * वैदिक सूक्त संग्रह» 
ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वंहुत ऋचः; सामानि ज्षिरे। 
छन्दांसि जन्निरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ ९ ॥ 
ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः॥ १०॥ 
ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते॥ ९९॥ 
ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्राहू राजन्यः कृतः। 
ऊरू तदस्य यद्‌ वैश्यः पद्धयां शूद्रो अजायत ॥ १२॥ 
ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यं अजायत। 
मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ ९३॥ 

जिसमे सव कुक हवन किया गया था, उस यज्ञपुरुषसे ऋग्वेद ओर 
सामवेद प्रकट हुए्‌। उसीसे गायत्री आदि छन्द प्रकट हुए्‌। उसीसे 
यजुेदकौ भी उत्पत्ति हुई ॥ ९॥ 

उस यज्ञपुरुषसे घोड़े उत्न हुए्‌। इनके अतिरिक्त नीचे-ऊपर दोनो 
ओर दतंवाले (गर्दभादि) भी उत्पन हए। उसीसे गौ उत्पन हुई ओर 
उसीसे बकरिवँ ओर भेद भी उत्पन हुई ॥ १०॥ 

देवतान जिस यज्ञपुरुषका विधान (संकल्प) किया, उसको कितने 
प्रकारसे (किन अवयवोके रूपमे) कल्पित किया, इसका मुख क्या था, 
बाहु क्या थी, जंघा क्या धीं जौर पैर कौन थे- यह बताया जाता है ॥ ११॥ 

ब्राह्मण इसका मुख था। (मुखे ब्राह्मण उत्पन हुए ।) क्षत्रिय दोनों 
भुजा बना। (दोनों भुजाओंसे क्षत्रिय उत्सन हृए।) इस पुरुषकी जो दोनों 
जंघा थी, वही वैश्य हुई अर्थात्‌ उनसे वैश्य उत्पन हए. ओर वचैरोसे 
शुद्र-वर्णं प्रकट हुआ॥ १२॥ 

इस यज्पुरुषके मनसे चन्द्रमा उत्पन हुए । नेसे सूर्यं प्रकट हुए। 
मुखसे इन्र ओर अग्नि तथा प्राणसे वायुकी उत्पत्ति हुई ॥ ९३॥ 


५ पुरुषसूक्त * ८९ 


ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णाँ द्यौः समवर्तत । 
पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकों अकल्पयन्‌ ॥ ९४॥ 
ॐ सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः। 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥ ९१५॥ 
ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्त 
मादित्यवर्णं तमसस्तु पारे। 
सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते *॥ ९६॥ 


यज्ञपुरषकी नाभिसे अन्तरिशलोक उत्यन हुआ। मस्तके स्वर्ग 
प्रकट हुआ। वैरोसे पृथिवी, कासे दशार्ण हुई । इस प्रकार समस्त लोक 
उस पुरुषमें ही कल्पित हए॥ १४॥ 

देवताओने जब यज्ञ करते समय (संकल्पे) पुरुषरूप पशुका बन्धन 
किया, तब सात समुद्र इसकौ परिधि (मेखलार्णँ) थे। इव्कौस प्रकारके 
छन्दोकी (गायत्री, अतिजगती ओर कृति्से प्रत्येकके सात-सात प्रकारसे) 
समिधा बनी ॥ १५॥ [इस मन्म सृष्टि-यक्तकी समिधाका वर्णन हँ ।] 

तमस्‌ (अविद्यारूप अन्धकार) -से परे आदित्यके समान प्रकाशस्वरूप 
उस महान्‌ पुरुषको मँ जानता हूँ । सबकी बुद्धिम रमण करनेवाला वह 
परमेश्वर सृष्टिके आरम्भ समस्त रूपोकौ रचना करके उनके नाम 
रखता है; ओर उन्हीं नामोसे व्यवहार करता हुआ सर्वत्र विराजमान होता 
दै॥ १६॥ [इस यन्त्रमे ओर इसके आगेके मन्त्रम भ श्रीहरिके वैभवका 
वर्णन है।] 

“१६ वँ तथा १७ वौ-ये दीनो मन्त्र ऋवेदकौ प्रचलित प्रतियोकि पुरुषसूक्ते 
नही मिलते, परु परुषसूकपके पृथक्‌ प्रकाशित कई संस्करणोमिं मिलते है । मूल उपनिषदे 
शरी इनका संकेत है । ये मन्त्र "पारमात्मिकोपनिषद्‌ ' महावाक्योपनिषद्‌' तथा “ चित्युपनिषद्‌" 
में आये है । १७ वँ मन्त्र "तैत्तिरीय आरण्यक" मेँ भी है। 
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ॐ धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार 
शक्रः प्रविद्वान्‌ प्रदिशश्चतस्रः 
तमेवं विद्वानमृत इह भवति 
नान्यः पन्था विद्यते अयनाय ॥ १७॥ 
ॐ यन्ञेन यज्ञमयजन्त देवा- 
स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त 
यत्र पूवं साध्याः सन्ति देवाः‡॥ १८॥ 
[ ऋ्वेद, मुद्गलोपनिषद्‌ ] 
+~ 
पूर्वकालमें ब्रह्माजीने जिनकी स्तुति कौ थौ, इन््रने चारो दिशाओमिं 
जिसे (व्याप्त) जाना था, उस परम पुरुषको जो इस प्रकार (सर्वस्वरूपः) 
जानता है, बह यहीं अमृतपद (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है । इसके अतिरिक्त 
ओर कोई मार्ग निज-निवास (स्वस्वरूप या भगवद्धाम)-की प्राप्तिका 
नहीं हे ॥ १७॥ 
देवताओनि (पूवोक्त रूपसे) यज्ञके द्रा यज्ञस्वरूप परम पुरुषका 
यजन (आराधन) किया। इस यज्ञस सर्वप्रथम सब धर्म उत्पन हुए्‌। 
उन ध्ेकि आचरणसे वे देवता महान्‌ महिमावाले होकर उस स्वर्गलोकका 
सेवन करते है, जहाँ प्राचीन साध्यदेवता निवास करते है ॥१८॥ 
[इस मन्त्रम सृष्टिज्ञ एवं मोक्षके वर्णनका उपसंहार दै ।] 
>~ 


‡ उपनिषद्‌ इस मन्त्रम योक्ष-निरूपणका उपसंहार भी निरूपित- निर्दिष्ट कर्ता 
है 1 अतः मोक्ष-निरूपणके लिये श्ुत्िका अर्थ इस प्रकार होना चाहिये-- 

सम्पूर्ण कर्म, जो भगतदर्पणवुद्धिसे भगवानके लिये किये जते है, यज्ञ है । उस कर्मरूप 
यज्ञके द्वारा सात्विक वृतिने उन यज्ञस्वरूप भगवान्‌का यजन-- पूजन किया। इसी 
भगवदर्पणबुद्धिते किये गये यज्ञरूय कमंक्ति द्वारा ही सर्वप्रथम ध्म उत्पन हए-- 
धर्माचरणकौ उत्पति भगवदर्पणवुद्धसे किये गे क्सि हुई ।इस प्रकार भगवदर्पणवुद्धिसे 
अपने समस्त कमं द्वारा जो भगवान्‌के यजनरूप कर्मका आचरण करते है, वे उस भगवानूके 
दिव्यपामको जते है, जहाँ उनके साध्य-आराध्य आदिदेव भगवान्‌ विराजमान दै । 


नारायणसूक्त 

(इम सूक्तके ऋषि नारायणः देवता आदित्य- रुष गैर छन्द शरृरिवार्णा कपु 
तिचच किष एवं अष्ट्‌ है। इस स्त केवल छः फर हँ। शुक्लययुवेवमें 
पुरुषुक्तके १६ मन्त्रके अन्ता इसके छः मन्त्र ग्रत होते है अतः इसे उत्तर 
नारायणसूक्त भौ कहा जाता है / इसमे ष्टके विकासके साथ ही व्यक्तिके कर्तव्यका 
कोधे हो जत्र है, साथ हा आदिपुर्यको महिमा अभिव्यक्त होती है। इसको 
विशेषत यह ह कि इसके मन्त्रके जातके वशगः सधी देवता हो जते है। इस 
सूक्तको अनुवादसहित यहा परसतृत किवा जा गहा है 
अद्भ्वः सम्भृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्र 
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्म्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥ १॥ 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ २॥ 
प्रजापतिश्चरति गभे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते। 
तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ ३ ॥ 


पृथ्वी आदिकौ सृष्टिक लिये अपने प्ेमके कारण वह पुरुष जल 
आदिसे परिपूर्ण होकर पूर्वं ही छा गया। उस पुरुषके रूपको धारण करता 
हुआ सूर्यं उदित टोता है, जिसका मनुप्यके लिये प्रधान देवत्व है ॥ ९॥ 

मँ अज्ञानान्धकारसे प्रे आदित्य-परतीकात्मक उस सर्वोत्कृष्ट 
पुरुषको जानता हँ। मात्र उसे जानकर ही मत्युका अतिक्रमण होता 
है। शरणके लिये अन्य कोई मार्गं॒नहीं॥२॥ 

वह परमात्मा आभ्यन्तरमे विराजमान दै । उत्पत न होनेवाला होकर 
भी नाना प्रकारसे उत्वन होता है। संयमी पुरुष ही उसके स्वरूपका 
साक्षात्कार करते है । सम्यू्णं भूत उसौमे सनिविष्ट हैँ ॥ ३॥ 


थ्य + वैदिक सूक्त -संग्रट ^ 


यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः। 
पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्यये॥ ४॥ 
रुचं ब्राह्यं जनयन्तो देवा अग्रे तदल्ुवन्‌। 
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन्‌ वशे ॥५॥ 
श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्यावहोरात्रे पाश्वे 
नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌। 
इष्णन्िषाणामुं म इषाण 
सर्वलोकं म इषाण ॥ ६॥ 
[ शु» यजुर्वेद ] 


"क~ 


जो देवताओंकि लिये सूर्यरूपसे प्रकश्चित होता है, जौ देवताओंका 
कार्यसाधन करनेवाला है ओर जौ देवताओंसे पूर्वं स्वयं भूत है, उस 
देदीप्यमान ब्रह्मको नमस्कार है ॥४॥ 

उस शोभन ब्रह्मको प्रथम प्रकट करते हुए देवता बोले- जो ब्राह्मण तुम्हे 
इस स्वरूपमें जाने, देवता उसके वशे हों ॥५॥ 

समृद्धि ओर सौन्दर्य तुम्हारी पत्नीके रूपमे दै, दिन तथा रात तुम्हा 
अगल-बगल है, अनन्त नक्षत्र तुम्हारे रूप है, द्यावा-पृथिवी तुम्हारे 
मुखस्थानीय हैँ । इच्छा करते समय परलोककी इच्छा करो । मै सर्वलोकात्मक 


हो जाऊ-एेसी इच्छा करो,एेसी इच्छा करो॥ ६॥ 
~~ 


विष्णुसूक्त (क ) 

(हर रृक्तके दष्टा दीर्घता ऋषि हैँ विष्णुके विविध सूप कर्म ह। 
अद्नितीण परमेश्वररूपमे उन्हे महानिष्णु“ कहा कात्र है । यज्ञ एवं जलोत्वादक 
सर्य भी उन्हीका छप ह / कै वुररत है जगत्छष्टा है। नित्य गूतन एनं निर- 
सुन्दर है। सको अआकर्पित करनाली भगवती लक्ष्मी उनकौ भर्व है। उनके 
रम एवं लीलाके संकौरतनसे एरमण्दकी प्रि होतौ है, जो मूनुष्य-जीवतका 
चरम लक्षय है। गो व्यक्ति उनकी ओर उन्मुख होत हैः उसकी ओरवेभरी 
उन्युख होते है ओर मनौकाछित्त फल पदानकर अनुगृहीत करते है। इल स्ूक्तको 
बृह अर्थसटित अस्तृत किया का रहा है 7 
इदं विष्णुमिं चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌। 
समूढमस्य परा्सुरे स्वाहा ॥ ९॥ 
इरावती धेनुमती हि भूतशसूयवसिनी मनवे दशस्या । 
व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ 
पृथिवीमभितो मयूखैः स्वाहा ॥ २॥ 
देवश्रुतौ देवेष्वा घोषतं प्राची प्रेतमध्वरं 
कल्पयन्ती ऊर्ध्वं ॒यज्ञं नयतं मरा जिहवरतम्‌। 


सर्वव्यापी परमात्मा विष्णुने इस जगतूको धारण किवा दै ओर वे ह पहले 
भूमि, दूसरे अन्तरिकन ओर तीस दयूलोकमे तीन पदको स्थापित करते हैः 
अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त दै । इन विष्णुदेवमँ ही समस्त विश्व व्याप्त है । हम 
उनके निमित्त हवि प्रदान करते है ॥ १॥ 

यह पृथ्वी सबके कल्याणार्थं अन ओर गायसे युक्त, खाद्यपदार्थ 
देनैवाली तथा हितकरे साधनोको देनेवालौ है । है विष्णुदेव! आपने इस 
पृथ्यीको अपनी किरणोके द्वारा सब आर अच्छी प्रकारसे धारण कर रखा 
है। हम आपके लिवे आहति प्रदान करते है ॥ २॥ 

आप देवसभा प्रसिद्ध विदानो यह केँ । इस यज्के समर्थने 


८६ + वैदिक सूक्त-संगरह # 


स्वं गोष्ठमा वदतं देवी दुय 
आयु्मा निर्वादिष्टं प्रजां मा 
निर्वादिष्टमत्र रमेथां वर्ष्मन्‌ पृथिव्याः ॥ २॥ 
विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्र वोचं यः 


पार्थिवानि विममे रजाश्सि। 
यो अस्कभायदुत्तरं ४, सधस्थं विचक्रमाण- 
स्त्रधोरुगायो विष्णवे त्वा॥४॥ 
दिवो वा विष्ण उत॒ वा पृथिव्या 
महो व्रा विष्ण उरोरन्तरिश्चात्‌। 


उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा 
प्र यच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा॥५॥ 


पूर्व दिशामे जाकर यक्ञको उच्च बनाये, अधःपत्तित न कर । देवस्थानमें 
रहनेवाले अपनी गोशालामे निवास करं । जबतक आयु है तबतक धनादिसे 
सम्पन्न बनाये । संततिर्योपर अनुग्रह करे। इस सुखप्रद स्थानम आप 
सदैव निवास करे ॥२॥ 

जिन सर्वव्यापी परमात्मा विष्णुने अपने सामर्थ्यसे इस पूथ्वीसहित 
अन्तरिक्ष, चयुलोकादि स्थानोका निर्माण किया है तथा जो तीनों लोकों 
अपने पराक्रमसे प्रशंसित होकर उच्चतम स्थानको शोभायमान करते ह, 
उन सर्वव्यापी परमात्माके किन-किन योक वर्णन करर ॥ ४॥ 

हे विष्णु! आप अपने अनुग्रहसे समस्त जगत्को सुखोसे पूर्ण 
कौजिये ओर भूमिस उत्यन पदार्थं ओर अन्तरिश्चसे प्राप्त द्रव्योसे 
सभी सुख निश्चय ही प्रदान करं । हे सर्वान्तर्यामी प्रभु! दोनों हाथोसे 
समस्त सुखोंको प्रदान करनेवाले विष्णु! हम आपको सुपूजित करते 
है॥५॥ 


+ विष्णुसूक्त * ८७ 
1 1 1 


प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्येण 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः। 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्व- 
धिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ ६॥ 
विष्णो रराटमसि विष्णोः नप्त्रे स्थो विष्णोः 
स्यूरसि विष्णोर्धुवोऽसि। वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ ७॥ 


[ शुण्यजु० ५। १५-२१] 


भयंकर सिंहके समान पर्वतो विचरण करनेवाले सर्वव्यापो देव 
विष्णु आप अतुलित पराक्रमके कारण स्तुति-योग्य हैँ । सर्वव्यापक 
विष्णुदेवके तौनों स्थानोमिं समपर्ण प्राणी निवास करते है ॥६॥ 

इस विश्वमे व्यापक देव विष्णुका प्रकाश निरन्तर फैल रहा दै। 
विष्णुके द्वारा ही यह विश्व स्थिरं है तथा इनसे ही इस जगत्का 
विस्तार हुआ दै ओर कण-कण ये ही प्रभु व्याप्त दै। जगत्कोौ 
उत्पत्ति करनेवाले हे प्रभु! हम आपको अर्चना करते है ॥ ७॥ 


विष्णुसूक्त ( ख ) 

(वेवी क विष्णुस पराप्त लोते है जिनमे ऋगवेदके ७े मण्डलका १००बाँ 
सूक्त भी एक टै। हस अभिनव सूक्तम भगवान्‌ विष्णुस धन-सम्यत्ति एवं तिर्ल 
वुद्धि आदिक याचना कौ गयी है / भगवाते कामनावतारकौ लीलाका स्यष्ट तयति 
इस सूये प्राप्त हता है / हस सूरूके ऋषि येत्रवरुणि वसिष्ठ. छन्द ्िष्टुए्‌ एवं 
देवता विष्णु है। कह रक गहं सानुकाद प्रसूत किया ऋ रहा है] 


नू मर्तो दयते सनिष्यन्‌ यो विष्णव उरुगायाय दाशत्‌। 
प्रयः सत्राचा मनसा यजात एतावन्तं नर्यमाविवासात्‌॥ १॥ 
त्वं विष्णो सुमतिं विश्बजन्यामप्रयुतामेवयावो मतिं दाः। 
पचो यथा नः सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः ॥ २॥ 
त्रिदेवः पृथिवीमेष एतां वि चक्रमे शतर्चसं महित्वा । 
प्र विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्‌ त्वेषं ह्यस्य स्थविरस्य नाम ॥ २॥ 


धनकी इच्छा करता हुआ वही मनुष्य शीघ्र धनको पाता दै, जो 
सभीके कौर्तनीय भगवान्‌ विष्णुको हव्य प्रदान करता है ओर जो सामग्रीसे 
मनत्रपूदंक प्रकृष्टं पूजा करता है तथा इतने बडे मनुष्योके हितैषीकौ 
नमस्कारादिसे परितर्या करता है॥ ९॥ 

हे स्तोताओकि मनोरथ पूर्णं करनेवाले विष्णु! आप हमें सर्वजनहितैपिणी 
ओर दोषरहित बुद्धि प्रदान कर, जिससे अच्छी प्रकार प्राप्त करनेयोग्य, 
प्रचुर अर्वासि युक्त, बहुतोकि आह्ादक धनके साथ हमारा सम्पर्कं 
हो॥२॥ 

इस दानादि गुणोंसे युक्त विष्णुने [ वामनावतारमे ] सैकड़ों किरणोबाली 
पृथिवीको अपने महान्‌ तीन पैरोसे आक्रान्त कर दिया। वे ही वृद्धसे भी 
वृद्ध विष्णु हमारे स्वामी हौ । अत्यन्त स्थविर (वृद्ध) होनेसे ही यह 
विष्णुनाम या रूप दीप्त है ॥३॥ 


* विष्णुसूक्त + ८९ 


वि चक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षत्राय विष्णुरम॑नुषे दशस्यन्‌ । 
श्ुवासो अस्य करयो जनास उरुक्षितिं सुजनिमा चकार ॥ ४॥ 
प्रतत्‌ ते अद्य शिपिविष्ट नामाऽर्यः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌। 
तं त्वा गृणामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥ ५॥ 
किमित्‌ ते विष्णो परिचश्चं भूत्‌ प्र यद्‌ ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि । 
मा वर्पो अस्मदप गृह एतद्‌ यदन्यरूपः समिथे बभूथ ॥ ६॥ 
वषट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌। 
वर्धन्त त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ७॥ 


[ ऋगवेद ७। ९०० ] 


~ 


इन देव विष्णुने पृथिव्यादि तीनों लोकोंको असुरोसे लेकर स्तुति 
करते हुए देवगणौको निवासार्थं देनेके लिये ही तीन पर्दोसे आच्छादित 
कर दिया धा । इन भगवान्‌ दिष्णुके स्तोताजन निश्चल (ेदिक आमुष्मिक 
लाभसे स्थिर) होते है । सुन्दर जन्मोवाले इन भगवान्‌ विष्णुने अपने 
स्तोताओंके लिये विस्तीर्णं निवासस्थल बनाया था॥४॥ 

है किर्णोसे भरे हृए विष्णो! है आर्य ! आज ज्ञातव्य अन्य विषयोको 
जानते हए आपके उस प्रवद्ध विष्णुनामकी, अत्यन्त अवृद्ध हमलोग स्तुति 
करगे; क्योकि आप इस रजोगुणी लोकसे दूर दैशमें निवास करते है ॥५॥ 

हे विष्णो! यह ज "मेँ शिपिविष्ट हँ -एेसा आप कहते ह, बह आपका 
शिपिविष्टरूपको छिपाना क्या उचित हे ? हमारे लिये अपना रूप मत छिपाइये। 
यह तौ आपका दूसरा ही रूप है, जो युद्धके समय धारण किया था॥६॥ 

है विष्णौ! भँ आपके लिये मुखसे वषट्कार कता हँ। हे 
शिपितिष्ट) मैरे उस हव्यको स्वीकार कौलिये। मेरी कौ हुई सुन्दर 
स्तुति्ोसे आपकी वृद्धि हौ ओर्‌ आप सदा हमारा स्वस्तदवारा पालन 
करें ॥७॥ 


~ 


सूर्यसुक्त (क ) 

{ ऋगवेदीय “सूवसूक्त  (१। १९५) -के ऋषि “कुत्स आङ्गिरस “हैँ देवग सूं 
है ओर छन्द कष्‌ है । इस सूतके देवता सूर्यं सम्पूर्ण विश्वके एरकाश्क ज्योतिर्मय 
नत्रहै जगत्की आत्मा है-ओैर प्ाणिमातरको सत्कमं रेि करनेवाले दैव है दैवमण्डल्े 
इनकरा अन्यतम एवं विशिष्ट स्यान इसलिये शी है क्योकि ये जीतमत्रके लिवे परत्यक्षगोचर 
है। ये लभीके लिव सेय प्रक कतेक एवं सर्वविध कल्वाण करनेवाले है 
अतः समस्त प्राणधातवोक लिये स्ततरीय टै तप्द्नीय है । यहे यह सूक्त सातुवाद 
प्रसतुत है-7 
चित्रं दे्ानामुदगादनीकं चक्रमत्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षः सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ९॥ 
सूयो देवीमुषसं रोचमानां मर्त्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌। 
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्‌॥ २॥ 
भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः । 
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थुः परि द्यावापृथिवी यन्ति सद्यः ॥ ३॥ 


प्रकाशमान रशमयोका समूह अथवा राशि-रशि देवगण सूर्यमण्डलके रूपमे 
उदित हो रहे है । ये मित्र, वरूण, अग्नि ओर सम्पूर्ण विश्वके प्रकाशक ज्योति- 
रमय नेत्र है । इने उदित होकर चुलोक, पृथ्वी ओर अन्तरिक्षको अपने देदीप्यमान 
तेजसे सर्वतः परिपूणं कर दिया है इस मण्डलमें जो सूर्य है, वे अन्तर्यामी होनेके कारण 
सवके प्रक परमात्मा है तथा जंगम एं स्थावर सुष्टिकी आत्मा है ॥ १॥ 

सूर्य गुणमयी शलं प्रकाशमान उषादेवीके पीरे-पीछे चलते है, जैसे कोई 
मनुष्य सर्वागसुन्द युवतीका अनुगमन करे ! जब सुन्दरी उषा प्रकट होती है, 
तव प्रकाशक देवता सूर्यकी आराधना करके लिये कर्मनिष्ठ मनुष्य अपने 
कर्तव्य-कर्मका सम्पादन करते ह । सूर्य कल्याणरूप हैँ ओर उनकी 
आराधनासे--कर्तव्य कर्मक पालनसे कल्याणकी प्राणि होती है ॥ २॥ 

सूर्यका वह रश्मि-मण्डल अश्वके समान उन्हं सर्वत्र पहंचानेवला, चित्र- 
विचित्र एवं कल्याणरूप है । यह प्रतिदिन तथा अपने पथपर हौ चलता है एलं 
अर्चनीय तथा वन्दनीय है। वह सनको नमनकर प्रेरणा देता है ओर स्वयं 
द्युलोकके ऊपर निवास करता है । यह तत्काल चुलोक ओर पृथ्वीका परिभ्रमण 
कर्‌ लेता है॥ ३॥ 


* सूर्यसूक्त + ९९ 


तत्‌ सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोविंततं सं जभार । 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्पै ॥ ४॥ 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूयो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे । 
अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति ॥५॥ 
अद्या देवा उदिता सूर्य॑स्य निरंहसः पिपृता निरवद्यात्‌। 
तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ॥ ६॥ 
[ ऋक्‌० १।१९५ ] 


अ 

सर्वान्तर्यामी प्रेरक सूर्यका यह ईश्वरत्व ओर महत्व है कि वे प्रारम्भ किये 
हए, किंतु परिसमाप्त कृत्यादि कर्मको ज्यो -क-त्यो छोट्‌कर अस्ताल 
जते समय अपनी किरणको इस लोकमे अपने-आप समेट लेते है । साथ 
हौ उसी समय अपने रसाकर्पा किरणौ ओर घोड़ंको एक स्थानसे खींचकर 
दू स्थानपर नियुक्त कर देते है। उसी समय रत्र अन्धकारक आवरणसे 
सबको आवृत कर देती है॥ ४॥ 

परे सूर्य प्रातःकाल मित्र, वरुण ओर समगर सृष्टिको साभनेसे प्रकाशित 
केके लिये प्राचके आकाशीय श्ितिजमे अपना प्रकाशक रूप प्रकट करते 
है। इनकी रसभोजी रमयां अथवा हरे घोडे बलशाली रात्रिकालीन अन्धकाए्के 
निवारणमें समर्थं विलक्षण तेज धारण कसते है । उन्दीकि अन्यत्र जानेस पत्रमे 
काले अन्धकारकी सृष्टि दोती दै॥५॥ 

है प्रकाशमान सूर्य रश्मयो! आज सूर्योदयके समय इधर-उधर 
-बिखस्कर तुमलोग हमे पासे निकालकर वचा लो। न केवल पापसे ही, 
प्रत्युत जो कुछ निन्दित ठै, गर्हणीय है, दुःख-दारिदरय दै, सवसे हमारी 
रक्षा करो। जो कुक हमने कहा दै; मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथ्वी 
ओर द्युलोकके अधिष्ठातृदेवता उसका आदर करे, अनुमोदन करे वे भी 
हमारी रशा करं ॥६॥ 


"न 


सूर्यसूक्त (ख ) 

( सूर्ययूत ' के ऋषि "विराड्‌ है, देवता "सूर्य ' ओग छन्द "जगती ' 
है ये सूर्यपण्डलके प्रत्यक्ष देकता टै जिनका दरशन वको तिरन्त 
प्रतिदिन होता है / पवदेकोम भी सूरकतारावक पूर्ङ्रह्यके रूपमे उपासना 
होती हे/ भवकान्‌ पूर्वारायणको ग्रस करतेके लिये ग्रतिदितके 
"उपस्थान" एवं एा्थना भरे “सूर्यसूक्त" के फट करने परस्परा है/ 
सरीरके असाध्य रोगस मुक्ति एमे ^सरयसृक्त ' अपूर्व शक्ति रखता है 
इस सृक्तको साटुगद चहं प्रस्तुत किवा जा रहा है- 7 
विभाङ्‌ वृहत्पिवतु सोम्यं मध्वायुर्दधदज्ञपतावविहुतम्‌। 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पुपोष पुरुधा वि राजति ॥ ९॥ 
उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। 
दृशे विश्वाय सूर्यम्‌॥ २॥ 
येना पावक चश्चसा भुरण्यन्तं जनाँ२ अनु त्वं वरुण पश्यसि ॥ ३॥ 
दैव्यावध्वयू आ गत रथेन सूर्यत्वचा। 
मध्वा यत्न समञ्जाथे। तं प्रलथा ऽय॑ वेनश्चत्रं देवानाम्‌ ॥ ४॥ 


वायु प्रेरित आत्माद्रारा जो महान्‌ दीप्तिमान्‌ सूरय प्रजाकी रक्षा तथा 
पालन-पोषण करता है ओर अनेक प्रकारसे शोभा पाता है, वह अखण्ड 
आयु प्रदान करते हुए मधुर सोमरसका पान करे ॥ १॥ 

विश्वकौ दर्शनक्रिया सम्पादित करनेके लिये अग्निज्वाला-स्वरूप 
उदीयमान सूर्वदेवको ब्रह्मज्योत्तियाँ ऊपर उटाये रखती ह ॥ २॥ 

हे पावकरूप एवं वरूणरूप सूर्य! तुम जि दृष्टिसे ऊर्ध्वगमन 
करनेवालोको देखते हो, उसी कृपादृष्टिसे सन जनोंको देखो ॥३॥ 

हे दिव्य अश्विनीकुमारो ! आप भी सूर्यकी-सी कान्तिवाले रथम आये 
ओर हविष्यसे यज्ञको परिपूर्णं कर । उसे ही जिसे ज्योतिष्मानोमे चन््रदेवने 
प्राचीन विधिसै अद्भुत बनाया है ॥ ४॥ 


* सूयंसूक्त * ९३ 
सअ 


तं प्रलथा पूर्वथा विष्टवथेमथा ज्येष्ठतातिं बर्हिषदशछस्वर्विदम्‌! 
प्रतीचीनं वृजनं दोहसे धुनिमाशं जयन्तमनु यासु वर्ध॑से ॥ ५॥ 
अग्रं बेनशचोदयत्‌ परिनगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने] 
इममपाश्सङ्खमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रा मतिभी रिहन्ति॥ ६ ॥ 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः} 
अप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षः सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ७॥ 
आ न इडाभिर्विदथे सुशस्ति विश्वानरः सतिता देव एतु। 
अपि चथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभिपित्वे मनीषा ॥। ८ ॥ 
यदद्य कच्य वृत्रहनुदगा अभि सूं । सर्वं तदिन्द्र ते बशो ॥ ९॥ 


यज्ञादि श्रष्ठ क्रियाओं अग्रणी रहने्राले ओर िपीत पापादिका 
नाश करपैवालै, श्रेष्ठ विस्तारवाले, श्रेष्ठ आसनपर स्थित, स्वरगके साता 
आपको हम पुरातन विधिसे, पूर्णं विधिसे, सामान्य विधिसे ओर इस प्रस्तुतं 
विधिसे वरण करते है॥५॥ 

जलके निर्माणके समय यह न्योतिर्मण्डलसे आवृत चन्द्रमा अन्तरिक्षीय 
जलकौ प्रित करता है । इस जल-समागमके समय ब्राह्मण सरल वाणीसे 
वेन (चन्द्रमा) -कौ स्तुति करते है ॥ ६॥ 

क्या ष्टौ आश्चर्यं है कि स्थावर्‌-जंगमं जगतूकी आत्मा, किरणोंका 
पुंज, अग्नि, म्त्र ओर वबरुगका नेत्ररूप यह सूर्य भूलोक, द्युलोक तथा 
अन्तरिक्षको पूर्णं करता हुआ उदित होता है ॥७॥ 

सुन्दर अनोँबाले हमा प्रशंसनीय यक्मे सर्वहितैषी सूर्यदेव आगमन 
कर। हे अजर देवो! जैसे भी हौ, आप्लोग तृप्त हों ओर आगमनकालमे 
हमारे सम्पूर्णं गौ आदिको बुद्धिपूर्वकं तृप्त कर ॥ ८॥ 

है इन्द्र! हे पूर्य! आज तुम जहाँ -कहीं भी उदौयमान हो, वे सभी 
प्रदेश तुम्हरे अधीन दै ॥९॥ 


र्थ * वैदिक सूक्त -संग्रह+ 


तरणिर्विश्वदर्शत ज्योतिष्कृदसि सूं ।विष्वमा भासि रोचनम्‌॥ १०॥ 
तत्‌ सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कतोर्वितत सं जभार । 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वाप्तस्तनुते सिमस्मै ॥ ९९॥ 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते दयोरुपस्थे । 
अनन्तमन्यद रुशदस्य पाजः कृष्णपन्यद्धरितः सं भरन्ति॥ ९२॥ 
बण्महाँ असि सूर्यं बडादित्य यमहाँरे असि। 
महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा दैव महँ असि॥ १३॥ 
बट्‌ सूर्यं श्रवसा महो अपि सत्रा देव महोँ२ असि। 
मह्ना देवानामसुर्यः पुरोष्टितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌॥ ९४॥ 


देखते-देखते विश्वका अतिक्रमण करनेवाले हे विश्वके प्रकाशक 
सूर्यं ! इस दौप्तिमान्‌ विश्वको तुम्दौं प्रकाशित करते हो॥ १०॥ 

सूर्यका देवत्व तो यह है कि ये ईश्वर सृष्ट जगत्‌करे मध्य स्थित हौ 
समस्त ग्रहोको धारण कते हँ ओर आकाशसे ही जब हरितवर्णकी किरणोसे 
संयुक्त हो जते ह तो रात्रि सवके लिये अन्धकारका आवरण फैला देत 
दै॥१९॥ 

द्युलोकके अंकमे यह सूर्य मित्र ओर वरुणका रूप धारणकर्‌ सबको 
देखता है। अनन्त शुक्ल--देदौप्यमान इसका एक दूसरा अद्धैतरूप है । 
कृष्णवर्णका एक दूसरा द्रैतरूप है, जिसे इन्द्रिय ग्रहण करती है ॥ १२॥ 

हे सूर्यरूप परमात्मन्‌ तुम सत्य ही महान्‌ हो । आदित्य! तुम सत्यौ 
महान्‌ दय । महान्‌ ओर सद्रूप होनके कारण आपकी महिमा गायौ जाती है। 
आप सत्य ही महान्‌ हैँ ॥ १३॥ 

दे सूरय ! तुम सत्य हौ यशसे महान्‌ हो । यज्ञसे महान्‌ हौ तथा महिमासे 
महान्‌ हो। देवोके हितकारी एवं अग्रणी हो ओर अदम्य व्यापक ज्योतिवाले 
हो॥ १४॥ 


* सूवसृक्त + ९५ 
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श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत। 

वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रति धागं न दीधिम॥ १५॥ 

अद्या देवा उदिता सूरस्य निर हसः पिपृत्ता निरवद्यात्‌। 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दयौः ॥ ९६॥ 

आ कृष्णेन रजसा वतमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। 

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ १७॥ 
[ शुक्ल यजुवद ] 


[कि 


जिन सूर्यका आश्रय करनेवालौ किरणे इन्द्रकी सम्पूर्ण वृष्टि-सम्पत्तिका 
भक्षण करती हैँ ओर फिर उनको उत्यन कएने अर्थात्‌ वर्षण केके समय 
यथाभाग उत्पन करती है, उन सूर्यको हम हदये धारण करते दै ॥ ९५॥ 

दे देवो! आज सूर्यका उदय हमरे पाप ओर दोषको दूर करे ओर 
मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी तथा स्वर्गं सन-के-सन मेरी इस 
वाणीका अनुमोदन करं ॥ १६॥ 

सबके प्रेरक सूर्यदेव स्वर्णिम रथम विराजमान होकर अन्धकारपूर्णं 
अन्तरिश्च-पथर्मे विचरण करते हुए देवों ओर मानवको उनके कार्योमिं लगाते 
हए लोकोँकौ देखते हुए चले आ रहे हे ॥ १७॥ 


अग्निसूक्त (क) 

(इस सूक्तके छि वैश्वामित्र मधुच्छन्वा है देवता खिति हे तथा छन्द गात्री 
है । वेदमे अग्निदेवताका विशेष महत्व है । ऋग्केदसहितामें दौ सौ युक्त अग्निके 
स्तकतमे प्रत है! ऋग्केदके सभा मण्डलोकै आदिर "अग्निसूक्त “के अस्तित्वे इस 
देवक ग्रमुखता प्रकट होती है। सर्वप्रधान ओर सवव्याप्क होनेके साथ अग्नि 
सर्वप्रथम सव्रिणी भी है । इनका “जातवेद ” नाम इतकी विशेवताका द्योतक है । 
शरूमण्डलके प्रपुख तत्वोसे अगनिका सम्बन्ध वताया जाता है । इस सूक्तको सानुवाद 
कहो प्रुत किवा जा रहा है- 7 
अग्निमी्े पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। होतारं रलधातमम्‌॥ ९॥ 
अग्नः पूर्वभिक्रषिभिरी यो नूतनैरुत। स देवां एह वक्षति ॥ २॥ 


अग्निना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवेदिवे। 


यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि। 
स द्‌ देवेषु गच्छति ॥ ४॥ 


सबका दहित करनेवाले, यज्ञके प्रकाशक, सदा अनुकूल यज्ञकर्म 
करनेवाले, विदवानोके सहायक अग्निकी मँ प्रशंसा करता हूँ॥ ९॥ 

सदैवसे प्रशंसित अग्निदेवका आवाहन करते है । अग्निके द्वारा ही 
देवता शरीरमें प्रतिष्ठित रहते हैँ । शरौरसे अग्निदेवके निकल जानेपर 
समस्त देव इस शरीरको त्याग देते दँ ॥२॥ 

अग्नि ही पुष्टिकारक, बलयुक्तं ओर यशस्वी अन प्रदान करते हैँ । 
अग्निसे ही पोषण होता दै, यश बढता है ओर वीरतासे धन प्राप्त 
होता है ॥३॥ 

हे अग्नि! जिस हिंसारहित यज्को सब ओरसे आप सफल बनाते 
है, वही देवोके समीप पहुंचता है ॥४॥ 


= अग्निसूक्त + ९७ 
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अग्निता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः। 


देवो देवे-भिरा गमत्‌॥ ५॥ 
यदद दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि। 
तवेत्‌ तत्‌ सत्य-मङ्किरः ॥ ६॥ 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌। 
नमो भरन्त एमसि॥ ७॥ 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌। 
वर्धमानं स्वे दमे॥८॥ 
स॒ नः पितेव सूनवे ऽग्ने सुपायनो भव। 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ ९॥ 
ऋग्वेद १।९] 


देका आवाहन करनेवाला, यज्ञ-निष्पादक, जानियोकी कर्मशक्तिका 
परक, सत्यपरायण, विविध रूपोबाला ओर अतिशय कीर्तियुक्त यह 
तेजस्वी अग्नि देवोंके साथ इस यज्ञमे आये हैँ ॥५॥ 

हे अग्नि। आप दातशीलका कल्याण करते हैँ । हे शरीरमें व्यापक 
अग्नि! यह आपका निःसंदेह एक सत्यकर्म है ॥६॥ 

हे अग्न! प्रतिदिन दिन ओर रात बुद्धिपूर्वकं नमस्कार करते हुए 
हम आपके समीप आते है अर्थात्‌ अपनी स्तुतियो्रारा हमेशा उस 
प्रकाशक एवं तेजस्वी अग्निका गुणगान करना चाहिये, दिन भौर रात्रिक 
समय उनको सदा प्रणाम करना चाहिये ॥७॥ 

दीप्यमान, हिंसारहित यजञौके रक्षक, अटल-सत्यके प्रकाशक जौर 
अपने घरमे बदुनेवाले अग्निक पास हम नमस्कार करते हुए आते हैं ॥ ८॥ 

हे अग्नि! जिस प्रकार पिता पुत्रके कल्याणकारी कामे सहायक 


होता है, उसी प्रकार आप हमरे कल्याणं सहायक हों ॥ ९ ॥ 
~~~ 
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अग्निसूक्त (ख) 

(“अग्नि " वैदिक यश -प्रभियाके भूत आकार तथा एृष्वीस्थानीय देक है। 
एतेव आदि ब्रह्मणो कहा यवा टै कि दकताओभेःपरभम स्थान “मन्ति का 
ठ है - (अग्न देवानां प्रथमः ०।' अग्निके दवा हम विश्ववरहमण्ड्े मतन, 
गति ओर ऊर्जा तंचार सम्भव होता हं / मण्तिको सव देवतमोक्रा मुख बताया 
गया है ओर अनिमे' ठी मयी भाहि हक्िववके रूपय देवताओको प्रप्त लोतो 
है इसलिये इनः दैकतराजका उपकारक कटा गव है/ 

सामवेदके पूरवरचिकका भागेकपव अग्निक महिमा एवं स्तुतिं पर्यवसित 
है श्ल आनवपवके अन्तिम नारठनेः खण्डमें १२ मन्त पावित हैः वह खण्ड 
अगिसूक्त कहलाता है । इसमे' अगिको सत्वस्वलमु वक्ञक्रा गलक मान्‌ 
ैजस्की खर रका करनेवाला लतायाः गया है । आये इसः समकेदीय भग्तसूक्तके 
मन्कोका शवार्थं प्रस्तुत है-7 
प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताने बृहते शुक्रशोचिषे । 
उपस्तुतासो अग्नये ॥ १॥ 
प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः । 
यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥ २॥ 
तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । 


देवत्रा हव्यमुहिषे ॥ ३॥ 


हे स्तोताभ! भाप शर्ट सतोता अग्नदेवकी स्तुति करं वे मषटान्‌ 
सत्य ओर यज्के पालक, महान्‌ तेजस्वी ओर रक्षक हैँ ॥ ९॥ 

है अग्निदेव! आप जिसके मित्र बनकर्‌ सहयोग कसते है, वे 
स्तोतागण आपसे श्रष्ठ संतान, अन, बल आदि समृद्धि प्राप्त करते 
है॥२॥ 

हे स्तोताओ। स्वर्गके लिये हवि यहुंचानेबले अग्निदेबकी स्तुति 
करो। याजकगण स्तुति करते है ओर देवतांको हवनीय द्रव्य परहुवाते 
है५२॥ 
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मानो हृणीथा अतिथिं वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः। 


यः सुहोता स्वध्वरः ॥ ४॥ 
भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः 1 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ ५॥ 
यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यम्‌। 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌॥ ६॥ 
तदग्ने द्युम्नमा भर यत्सासाहा सदने कं चिदत्रिणम्‌। 
मन्युं जनस्य दूढ्यम्‌॥ ७॥ 


यद्वा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशो। 
विश्वेदग्निः प्रति रक्षांसि सेधति॥८॥ 
[ सामवेद, पूर्वा्िक, आग्नेयपर्व ९२।९-८ ] 
---- 

हमारे प्रिय अतिथिस्वरूप अग्निदेवको यज्ञसे दूर्‌ मत लै जाञओ।वे 
देवताओंको वुलानेवाले, धनदाता एवं अनेक मनुष्योद्रारा स्तुत्य हैँ ॥ ४॥ 

हविस संतुष्ट हुए हे अग्निदेव । आप हमारे लिये मंगलकारी हौ । 
हे एेश्वर्यशालौ । हमे कल्याणकारी धन प्राप्त हो ओर स्तुतियँ हमारे लिये 
मंगलमयी हो ॥५॥ 

हे देवाधिदेव आग्ने! आप भ्रष्ठ याक्तिक हैं । इस यज्ञको भली प्रकार 
सम्पन करनेवाले है । हम आपकर स्तुति करते हैँ ॥ ६॥ 

हे अग्ने! आप हमें प्रखर तेज प्रदान करे, जिससे यज्ञमे आनेवाले 
अत्तिभोगी दुष्टोको नियन्त्रित किवा जा सके । साथ ही आप दुबुद्धियुक्त 
जनोंके क्रोधको भी दूर करं ॥७॥ 

-यजमानोके रक्षक, हविष्यानसे प्रदीप्त ये अग्निदेव प्रसन्न होकर्‌ 
याजकोके यँ प्रतिष्ठित होते तथा सभी दुष्ट-दुराचाियोका (अपने 
प्रभावसे) विनाश करते है ॥८॥ 

--न--~ 


बृहत्साम 


( भगवान्‌ श्रकृष्णने वैदो सागवेदको अपनी विश्रुति बताया है- “वेदानां 
सामवेदोऽस्मि” (गीता १०।२२)/ मामठेद्े भैक मनोहारी गौत हैः जिन्हे 
“साम "कहा जाता है / क्था-रथन्तरमायः वार्ण्साम वरहत्ामः सेतुसाम्‌ कीकसम्‌ 
कल्माषसाम, आन्यदोहसामः ज्येष्ठसाम इत्यादि इनका गायन एक विशिष्ट 
एर्यरागात वैदिक षद्धतिसे किया जाता है, जौ अत्यन्त मनोहारी होता है । गीतम 
भगवानूने स्वर्यको सामो कृहत्साम कहा है--कृहत्छाम तथा साम्नाम्‌ ' (गात 
१०। २५) । खमकेदगै ससे श्र होनेके कारण इस "कृत्या * को भगवानूने 
अपनी विशरूति बताया है । वह सामवेदके उत्तराचिक्े अध्वाय ३ेके अन्तयति 
है। इस साप्रके देवता इन्द दरष्टा-ऋछषि शयु गा्हस्यत्य तथा छन्द गहंत-प्रगाथ 
(विषमा बृहती, खमा सतोकृहती.) है । अिरत्रयाग्े यह एक पर्ठस्तोतर है । 
किसी भी यन्त्रको सामानमें गानके उपयुक्त करतेके लिये आठ ग्कारके विकारेका 
प्रकोग किया जाता हैः एरु कह विस्तत-विषय है, अतः वहाँ मात्र कृहत्सामके 
मूल मन्त्ोको भावार्थसहित प्रस्तुत किया जा रहा है-7 


त्वमिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः। 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्यति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ १॥ 
स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया महस्तवानो अद्रिवः । 
गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥ २॥ 


हे इन्द्ररूप परमेश्वर! हम स्तोता अन्तवृद्धिके लिये आपका ही 
आह्वान करते ह! विवेकशील मनुष्य भी शत्र्ओकी शतुतासे आक्रान्त 
होनेपर जब सब प्रयत करके भी हारने लगते हैँ, तो जापको ही पुकारते 
दै॥१॥ 

हे अतुल पराक्रमी, हाथमे विचित्र वच् धारण करनेवाले, स्वयंके 
तैजसे प्रकाशित इन्द्ररूप परमेश्वर! आप हमें गोधन, रथके योग्य कुशल 
अश्व, अन तथा एश्वर्य प्रदान कर ॥ २॥ 

= न्छ- ~ 


पवमानसूक्त 

(मशववेदक नौ शाखाएं कही गयी है जिते रौनक तथा पेष्यलाद 
खा युख्य है । शौनकीयं शखाकर संहित तो उप्लन्ध है, किं पै्यलाद- 
संहिता प्रयः उपलब्ध नं हेती! इसी पैपलादमंहितमे २१ मन्त्रात्मक एक 
सूक्त पठित है, जो पवमातसुक्त कहलातता है । वेद्ये एवमान शब्द भनेक अभो 
प्रकक्त हा है । ऋग्वेदकौ परावमानी ऋचाएं अत्यन्त प्रसिद्ध हैः जो प्रायः अभिकेक 
आदिके समक पठित होत है । ऋगेदमें इस शब्दका प्रयोग सोमक लिये हज 
स्वेतः छलगीकरे मध्वे छनकर शुद्ध होता है । भग्यत्र करट उसका वायु 
केटी जगनि अधिं प्रकी हा है । पवमान्का जाब्दिक अथ है द्ध 
हतैवाला या शुद्ध करनेकाला। अतः पवमानपरक मन्त्र पवित्र करेकाले है। 
ग्यलारीव इस फवमानसूक्तमे पवमान सोमे प्रत्र करनेकी प्रता कौ गी 
है। वाँ मत्त्रोको भावाथके साध व्रिवा जा रहा है} 


सहस्राक्षं शतधारमृषिभिः पावनं कृतम्‌। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ ९॥ 
येन॒ पूतमन्तरिक्षं यस्मिन्वायुरधिश्चितः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ २॥ 
येन पूते द्यावापृथिवी आपः पूता अथो स्वः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ ३॥ 


जो सहस्र नत्रवाला, सैको धाराओमें बहनेवाला तथा ऋषियोंसे पवित्र 
किया गया है, उस सहस्धार सोमसे पवमान मुदे पवित्र करे ॥ १॥ 

जिससे अन्तरिक्ष पवित्र हुआ है, वायु जिसमे अधिष्ठित है, उस 
सहस्धार सोमसे पवमान मुञ्े पवित्र करे॥ २॥ 

जिससे चुलोक ओर पृथिवी, जल ओर स्वर्ग पवित्र किवे गये है, उन 
सदसधार सोमसे पवमान मुने पित्र करे॥ ३॥ 


९०२ + वैदिक सूक्त-संग्रह + 


येन पूते अहोरात्रे दिः पूता उत येन प्रदिशः । 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥४॥ 
येन॒ पूतौ सूर्याचन्द्रमसौ नक्षत्राणि 
भूतकृतः सह येन पूताः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ ५॥ 
येन पूता वेदिरग्नयः परिधयः सह येन पूताः । 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ ६॥ 
येन॒ प्रतं बर्हिरान्यमथो हविर्येन पूतो 
यज्ञो वषट्कारो हुत्ाहुतिः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु यमाम्‌॥ ७॥ 
येन पूतो व्रीहियवौ याभ्यां यज्ञो अधिनिर्मितः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ ८॥ 


जिससे रात ओर दिन, दिशा-प्रदिशाएं पवित्र हुई है, उस सहस्रधार 
सोमसे पवमान पुद्धे पवित्र करे॥४॥ 

जिससे सूरं ओर चन्द्रमा, नक्षत्र ओर भौतिक सृष्टि रचनेवाले षदार्थ 
पवित्र हए दै, उस सहलधार सोमसे पवमान मुञ्चे पवित्र करे ॥५॥ 

जिससे वेदी, अग्नियाँ ओर परिधि पवित्र की प्रयी रै, उरू सहस्रधार 
समसे पमान मुञ्चे पवित्र करे ॥ ६ ॥ 

जिससे कुशा, आच्य, हति, यज्ञ ओर वषट्कार तथा हवन की हई 
आहुति पवित्र हुए दै, उस सहस्रधार सोमसे पतमान मुन्ञे पवित्र करे ॥ ७॥ 

जिसके द्वार ब्रहि ओर जौ (अर्थात्‌ प्राणापान) पवित्र हुए है, जिससे 
यज्ञका निर्माण हुआ ठै, उस सहस्रधार सोमस पवमान मुञ्चे पवित्र 
करे॥८॥ 
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येन पूता अश्वा गावो अथो पूता अजावयः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ ९ ॥ 
येन पूता ऋचः सामानि यजुर्बाह्मणं सह येन पूतम्‌ । 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ १०॥ 
येन पूता अथवा्गिरसो देवताः सह येन पूताः । 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ ९१॥ 
येन पूता ऋतवो येनात॑वा 
येभ्यः संवत्सरो अधिनिमितः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ १२॥ 
येन पूता वनस्पतयो वानस्पत्या ओषधयो 
वीरुधः सह येन पूताः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः युनातु माम्‌॥ ९३॥ 


जिसमे अश्व, गौ, अजा, अवि [ओर पुरुषसंज्क] प्राण पवित्र हए 
है, उस सहस्रधार सोमसे पवमान मुञ्चे पवित्र करे ॥ ९॥ 

जिसके द्वारा ऋचा साम्‌, चजु ओर ब्राह्मण पवित्र हुए है, उस 
सहस्तधारके द्वारा पवमान मुद्रे पवित्र करे ॥ १०॥ 

जिससे अथरवाद्किरस ओर देवता पवित्र हुए हैँ, उस सहस्लधार सोमस 
पवमान मुद्रे पतित्र करे ॥ ११॥ 

जिससे ऋतु तथा ऋतुभोमिं उत्वन होनैवाले रस पवित्र हए है, एवं 
जिससे संबत्सरका निर्माण हुआ है, उस सहस्रधार सौमस पवमान मुह्य 
पवित्र करे॥ १२॥ 

जिससे वनस्पति, पुष्पसे फ़ल देनेवाले वृक्ष, ओषधियां ओर लतापं 
पवित्र हुई है, उस सहस्रधार सोमसे पवमान मुञ्ञे एवित्र करे ॥ १३॥ 


श्य * वेदिक सुक्त-संग्रह + 


येन॒ पूता गन्धर्वाप्सरसः सर्पपुण्य- 
जनाः सह येन पूताः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ १४॥ 
येन पूताः पर्वता हिमवन्तो वैश्वानराः 
परिभुवः सह येन पुताः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ ९५॥ 
येन पूता नद्यः सिन्धवः समुद्राः सह येन पुताः। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ ९६॥ 
येन पूता विश्वेदेवाः परमेष्ठी प्रजापतिः । 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ १७॥ 
येन पूतः प्रजापतिर्लोकं विश्वं भूतं स्वराजभार। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ १८॥ 


जिससे गन्धर्व ओर अप्सरा, सपं ओर यक्ष पवित्र हुए है, उस 
सहस्तधार सोमसे पवमान मुञ्े पवित्र करे ॥ १४॥ 
जिससे हिममण्डित पर्वत, वैश्वानर अग्निर्यो ओर परिधि पवित्र हुईं 
है, उस सहस्रधार सोमसै पवमान मुञ्ञे पवित्र करे ॥ ९५॥ 
जिससे नदिया, सिंधु आदि महानद ओर सागर पवित्र हुए है, उस 
सहस्रधार सोमसे पवमान मुङ्ञे पवित्र क ॥ १६॥ 

जिससे विश्वेदेव ओर परमेष्ठी प्रजापति पवित्र हुए दै, उस सहस्रधार 
सोमसे पवमान मुञ्ञे पवित्र करे॥ १७॥ 

जिससे पवित्र होकर प्रजापतिने समस्त लोकको, भूरतोको ओर स्वर्गको 
धारण किया है, उस सहस्रधार सोमसे पवमान गुडो पवित्र करे ॥ १८॥ 
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येन॒ पूतः स्तनयिलुरपामुत्सः प्रजापतिः 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ १९॥ 
येन पूतमृतं सत्यं तपो दीक्षं पूतयते। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ २०॥ 
येन पूतमिदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌। 
तेना सहस्रधारेण पवमानः पुनातु माम्‌॥ २९॥ 
[ अथर्ववेद पैप्पलाद ] 


जिससे विद्युत्‌ भर जलोके आश्रय प्रजापालक मेव पवित्र हए है, उस 
सहस्रधार सोमसे एवमान मुञ्ञे पवित्र करे ॥ १९॥ 

जिससे ऋत ओर सत्य पवित्र हृषए है, जो तप ओर दीक्षाको पित्र 
करता है, उस सहस्रधार सोमसे पवमान मुदे पवित्र करे ॥ २०॥ 

जिसमे जो कुक भूत ओर भनिष्य है, सभी पवित्र हभ दै, उस 


सहस्रधार सोमस पवमान मुञ्ने पवित्र करे ॥ २१॥ 
मक = 


इन्रसूक्त 
(इस सुक्तके ऋषि अप्रतिरथः देवता इन्द तथा आर्णा-त्रष्ुम्‌ छद है। 
इसकी “अग्रतिश्थसक्त के नामसे भरी प्रसिद्धि है / इन्र वेदके प्र देवता है / 
इद्रके विषयमे अन्य देवता अपेक्षा अधिक कथारं प्रचलित है। इनका 
समस्त स्वषटप स्वर्णिम तथा अरुण है। ये सर्वाधिक सुन्द रूगोको धारण करते 
हैँ तथा सूर्यकी अरुण आशाको धारण कलते हैँ अतः इन्दं "हिरण्य “ कहा जता 
है। इस सक्तको सातुकाद वहो प्रसत किया जा रहा है- 7 


आशुः शिशानो वृषभो न 
भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌। 
संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शत सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ ९॥ 


संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुशुच्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ २॥ 
स इषुहस्तैः स निषङ्गिभिर्वशी स स्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
सश सृष्टजित्सोमया बाहुश्यग्रथन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३ ॥ 


वेगगामी, वज्रतीक्षकारी, वर्षणकी उपमावाले, भयंकर, मेघतुल्य 
वृष्टि करनेवाले, मानवक मोक्षकर्ता, निरन्तर गर्जनायुक्त, अपलक, अद्वितीय 
वीर इनद्रने शतरजंकी सैकड़ों सेनाओंको एक साथ जीत लिया है॥ १॥ 

हे योद्धाओ। गर्जनकारी, अपलक, जयशील, युद्ध, अपराजेय, 
प्रतापी, हाथमे बाणसदित, कामनाओंकी वृष्टि करनेवाले इन्द्रकौ कृपासे 
शत्रुको जीतो ओर उसका संहार करो ॥२॥ 

वह संयमी, युद्धार्थं उपस्थितोको जीतनेवाला, शात्रुसमूहोसे युद्ध 
करनेवाला, सोमपान करनेवाला, बाहुबलसे युक्त, कठोर धनुषवाला इन्द्र 
-बाणधारी एवं तूणीरधारी शतुओंसे भिड़ जाता है ओर अपने फेके गये 
वाणम उन्है परास्त करता है ॥३॥ 
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बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोऽहामित्रो र अपबाधमानः । 
प्रभञ्जन्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रधानाम्‌॥ ४॥ 
बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः । 
अभिवीरो अभित्त्वा सहोजा जेत्रमिनदर रथमा तिष्ठ॒ गोवित्‌॥ ५॥ 
गोत्रभिदं गोविदं वच्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
इमशसजाता अनु वीरयध्वमिन््र सखायो अनु स रभध्वम्‌ ॥ ६॥ 
अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिद्रः। 
दुश्च्यवनः पृतनाषाडयुध्योऽस्माक सेना अवतु प्र युत्सु ॥ ७॥ 
इन्द्र॒ आसां नेता बहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। 
देवसेनानामभिभज्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वगरम्‌॥ ८॥ 


हे व्याकरणकर्तां! तुम रथसे संचरण करनेवाले, राक्षस-विनाशक, 
श्ुपीडाकारक, उनकौ सेनाओंके विध्वंसकर्ता एवं युद्ध्वा हिंसाकारियोके 
जेता हो। हमि रथोके रक्षक बनो॥४॥ 

हे दूसरोके बलको जाननेवाले, पुरातन शासक, शूर, साहसी, 
अनवान्‌, उग्र, वीरोसे युक्त, परिचरोसे युक्त, सहज ओजस्वी, स्तुत्तिके 
ज्ञाता एवं शत्रुओकि तिरस्कर्ता इन्द्र! तुम अपने जयशील रथपर्‌ आरूढ 
हो जाओ॥५॥ 

हे तुल्यजन्मा इन्द्रसखा देवो ! इस असुर-संहारक, वेदत, वञ्जवाहु, 
रणजेत्ा, बलपूर्वक शत्रु संहर्ता इन््रके अनुरूप ही तुमलोग भी शौर्य 
दिखाओ ओर इसकौ ओरसे तुम भी आक्रमण करो॥६॥ 

शत्रुडंको निर्दयतापूर्वक, विविध क्रोधयुक्त हो सहसा मर्दित 
करनेवाला ओर अडिग होकर उनके आक्रमणोको ज्ेलनेवाला दौर इनदर 
हमारी सेनाकौ सर्वथा रक्षा करे ॥७॥ 

शब्ुओंका मानमर्दन करनेवाली, विजयोन्मुखी--इन देवसेनाओंका 
नेता बेदस इनदर है । विष्णु इसके दाहिने ओरसे आर्ये, सोम सामनेसे आर्ये 
तथा गणदेवता आगे-आगे चले ॥ ८॥ 


१०८ * वैदिक सृक्त-संग्रह ^ 
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इन्द्रस्य वृष्णो वरूणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुता शर्धं उग्रम्‌। 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌॥ ९ ॥ 
उद्धर्षय मघ्वनायुधान्युत्सत्वनां मामकानां मनासि। 
उदवृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः॥ १०॥ 
अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु। 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मों२ उ देवा अवता हवेषु ॥ ९९॥ 
अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्खान्यप्वे परेहि। 
अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु शोकैरन्धेनायित्रास्तमसा सचन्ताम्‌॥ ९२॥ 
अवसृष्टा परा पत्त शरव्ये ब्रह्मसशूशिते। 
गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां कं चनो च्छिषः॥ ९३॥ 


वर्षणशील इन्द्रको, राजा वरुणकी, महामनस्वौ आदित्यौ ओर 
मरुतौकौ तथा भुवनोको दबानेबाले विजयी देवताओंकी सेनाका उग्र घोष 
हुा॥९॥ 

हे इन्द्र! आयुधोको उटाकर चमका दो। हमरे जीवोके मन प्रसन 
कर दो। हे इन्द्र! घोड़की गति तीव्र कर दो ओर जयशील रथोके घोष 
तुमुल हों॥ १०॥ 

हमारी ध्वजाभके शत्त-ध्वजाओंसे जा मिलनेपर इन्द्र हमारी रक्षा 
कर । हमारे बाण विजयी हों । हमारे वीर शत्रुवीरोसे उत्कृष्ट हों तथा 
युद्धोमें देवता हमारी रक्षा करे ॥ ११॥ 

हे व्याधिदेवि! इन शतरुके चित्तौको मोहित करती हुई पृथक्‌ हो 
जा। चारों ओरसे अन्यान्य शत्रुओंको भी समेत हुई पृथक्‌ हौ जा। उनके 
हदयोको शोकाकुल कर्‌ दो ओर वे हमारे शत्रु तामस अहंकारसे ग्रस्त 
हो जाँ ॥ १२॥ 

व्रह्ममन्त्रसै अभिमन्त्रित हे हमारे बाण-ब्रह्मस्त्रो । हमारे द्वारा छोड़ 
जानेषर तुम शत्ुओपर जा पडो! उनके पास जाओ ओर उनके शरीरो 
प्रविष्ट हो जाओ तथा उनमेसे किसीको भी न छोड़ो॥ १३॥ 


५ इन्रसुक्त + ९०९ 


प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म॑ यच्छतु। 
उग्रा वः सन्तु ब्राहवोऽनाधृष्या यथाऽसथ॥ १४॥ 
असौ या सेना मरुतः परेषामभ्यैति न ओजसा स्पर्धमाना । 
तां गूहत तम्रसाऽपव्रतेन यथाऽमी अन्यो अन्यं न जानन्‌॥ १५॥ 
यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव। 
तनन इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा सर्म यच्छतु ॥ ९६॥ 
मर्माणि ते वर्णा छादयामि सोमस्त्वा राजाऽमूतेनानुवस्ताम्‌ । 


उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वाऽनु देवा मदन्तु ॥ १७॥ 
[ शु यज्‌० ९७।९७-३३] 


हे हमारे नरो! जाओ ओर विजय करो। इन्द्र तुम्हे विजय -सुख 
दै। तुग्टारी भुजां उग्र हौ, जिससे तुम अघर्षित हौकर टिके 
रहो ॥ १४॥ 

हे मरुद्गण! यह जो शत्रुसेना बलम हमसे स्पर्धा करती हुई 
हमारी ओर चली आ रहौ है। उसे कर्महौनताके ऊन्धकारसे 
आच्छादित कर दो, ताकि वे भपसमे हौ एक-दूसरेको न जानते हुए लड़ 
मरे ॥ १५॥ 

शिखाहीन कुमारोकौ भांति शतपेरित बाण जदा -जाँ पद, वो -वहाँ 
इद्र, वृहस्पत्ति ओर अदिति हमारा कल्याण करं । विश्बसंहारक हमारा 
कल्याण करें ॥ १६॥ 

हे यजमान! भै तुम्हारे मर्मस्थानोँको कवचसे कता दँ ब्राहणोके 
राजा सोम तुमको मत्युके मुखस बचानेवाले कवचसे आच्छादित करे, 
वरुण तुम्हारे कवचको उत्कृष्ट बनाय ओर अन्य सभौ देवता विजयकीौ 


ओर अग्रसर हुए तुम्हारा उत्साहवर्धन करे ॥ १७॥ 
न~ 


वरुणसूक्त 


( ऋरवेदके प्रथम गण्डलका फचीरवां सूक्त वरुणसक्त कहलाता है इस 
सूक्तम श्॒नःशेपके दवाय करुणदेवताकी स्तुति की गयी है / युनःशेपकौ कथा वेदौ 
ब्रह्मणग्रनथों तथा पुराणमें विस्तारसे आयी है । कथासार यह है कि इष्वकुक्शी 
राजा हरिश्वन्वके कोई सन्तान नही थ/ उनके गुरु वसिष्ठजौने तराया कि ठम 
वरुणदेकवतकौ उग्रसना करौ; राजते कैला ही किया। वरुणदेव प्रसन हए ओर 
नोले- राजन्‌ ठर वदि अले पुत्रको सुज्ञ समर्पित करतेकी प्रत करो तो ठ्हे 
युन्र अवर्व होगा। राजाने स्वीकार कर लिवा। वथसमव राजाको रोहित नमक 
यतर उत्यन हग किंतु युत्रमोहे पड़कर राजा हरिरिचन्रने रोहितको कलणदेवको 
समर्थित नही किया। वरुणदेव कड गर आवे ओर तट गये । रोहित्को जन 
गह नात मालूम हुई ते कह भयभीत होकर जगल भाया गया । राजाकी प्रत्लि 
जठ देखकर वरुणदेवने उन्हे “जलोदर “ नामक महाव्याधिस ग्रस्त हो जाने 
शाप दे डाला/ तन वसिष्ठजीने राजाको नताया कि किसी प्रको क्रय करके 
करुणो अर्पित कर दो ठो ठुष्टारा गग जक हो जायया! ठव राजाने अजीत 
नामक त्राह्मणका मध्यम पुत्र “ुनःशेप” धन देकर करय कर लिका! धनलोलुपष 
पिताने अपने गत्र युनःेए़को गज्ञमण्डयपमे लाकर यूपे कंध दिया, भयभीत 
शुनः रुदन करमै लगा तन ऋषि विश्वामित्रजीको दया आ गयी। उन्होने 
श्नः शेफको क्ताया कि तुम वरुणदेवताक स्ठुति करौ. वे दुम्हे इस गन्धन मुक्त 
कर देगै/ तव शुनःशेपने वरुणदेकतताकी कौ सि कौ. वही इस सृक्तमर वर्धित 
है/ स्ठृत्तिसै वरुणदेवत प्रस हौ गवे ओर प्रकट होकर उन्होने श्ुनःशेयको 
पा्य-बन्धनसे मुक्त कर दिया! राजाका जल्वोदर रोग भी ठीक ह्य गवा। इस 
सूक्तके ऋषि श्ुनःसेष छन्द गायत्री ओर देव्ता करुण है। इस सूक्ते २९ मनत 
है/ वहाँ इन मन््रक्रा भावार्थ दिवा वा रहा है- 7 


यच्चिद्धि ते विशो यथा प्र देव वरुण त्रतम्‌। 
मिनीमसि द्यविद्टावि॥ १॥ 


हे वरुणदेव ! जिस प्रकार इस संसारम प्रजागण आलस्यके वशम होकर 
अपे धर्मको नहीं करते है, उसी प्रकार हम भी प्रतिदिन जाङ्यजन्य प्रमादके 
चरमे होकर जो कुछ आराधनरूप कर्म नहीं कर सके, आप उस प्रमादरूप 
कर्मको परिहापूर्वक साङ्ग अर्थात्‌ पूणं कौजिये ॥ १॥ 


+ वरूणसर्त = श्‌ 
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मा नो वधाय हत्नवे जिहीकानस्य रीरधः। 


मा हृणानस्य मन्यवे ॥ २॥ 
वि मृव्टीकाय ते मनो रथीरश्वं न संदितम्‌। 
गीभिर्वरुण सीमहि॥३॥ 
परा हि मे विमन्यवः पतन्ति वस्यइ्ष्टये। 
वयो न वसतीरुप ॥ ४॥ 
कदा क्षत्रश्रियं नरमा वरुणं करामहे। 
मृढ्ीकायोरुचक्षसम्‌ ॥ ५॥ 
तदित्‌ समानमाशाते वेनन्ता न प्र युच्छतः। 
धृतव्रताय दाशुषे॥ ६॥ 


हे वरुण! आप पाभियोंका अनादर एनं वध कटनेवालं है, किंतु जप 
हमे बधक योग्य न बनाह्ये अर्थाद्‌ हमार वध न कीजिये । इसी प्रकार क्रोधयुक्त 
आप ठम अपना क्रोधभाजन न वनाइये अर्थात्‌ हमपर्‌ क्रोध न कलिय ॥ २॥ 

हे वरुण! जिस प्रकार रथका स्वामी दूर जानेके कारण धके घोधोको 
भास, जल आदि देकर प्रसन करता है, उसी प्रकार हम अपने सुखके 
लिये आपके मनको स्तुतियोके द्वा प्रसन्न कसते हैँ ॥३॥ 

हे वरूण! मेरी (शुनःशेपकी) क्रोधरहित शन्त बुद्धि मूल्यवन्‌ 
जीवनको प्राप्त करनेके लिये अनावृत्ति भ्रावसे आपे उसी प्रकार लगी 
रहती है, जिस प्रकार पक्षौ दिनभर भटककर साव॑काल अपने निवासस्थान 
(घोसले)-को प्राप्त करते हैँ ॥ ४॥ 

अपने सव्ये सुखको प्राप्त करनेके लिये हम कव अति बलवान्‌ 
समस्त प्राणि्योके नेता एवं सर्वद्रष्टा वरूणका आराधनकर्मे साक्षात्कार 
कर सकैगे 2॥५॥ 

जिसने वरुणाराधन कर्मका सम्पादन क्रिया है तथा हवि प्रदान कौ 
है, एसे वजमानको चाहनेवाले मित्रावरुणदेव हम ऋत्विजसे दिये हुए 
साधारण हविको भक्षण कते है ॥ ६॥ 


९९२ * वैदिक सूक्त-संग्रह 
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वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌। 


वेद नावः समुद्रियः ॥ ७॥ 
वेद मासो धृतव्रतो द्वादश. प्रजावतः। 
वेदा उपजायते ॥ ८॥ 
वेद॒ वातस्य वर्तनिमुरोररष्वस्य बृहतः 
वेदा ये अध्यासते ॥ ९॥ 
नि षसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यारे स्वा। 
साग्राज्याय सुक्रतुः ॥ १०॥ 
अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वाँ अभि पश्यति। 
कृतानि या च कर्त्वा ॥ १९॥ 


सर्वव्यापी एवं सर्वज्ञ होनेके कारण जो वरूण आकाशमारगसे नाते हुए 
पक्षि्योके आधारस्थानको तथा जलमें चलनेवाली नौकाओंके आधारस्थानको 
जानते है, वे वरुण हँ मृत्यरूपौ पाशबन्धनसे मुक्त कर ॥७॥ 

जिन्टोगै जगत्की उत्पत्ति, रक्षा एवं विनाश आदि कार्योको स्वीकार 
किया है, वे सर्वज्ञ वरुण क्षण-क्षणमें उत्पद्यमान प्राणियोके सहित चैत्रादिसे 
'फाल्गुनपर्यन्त बारह मारसोको एवं संवत्सरके समीप उत्पन्न होनेवाला तेरहवाँ 
जो अधिकमास है, उको भी जानते रहै, वे वरुण हमें मृत्युरूपी पाशबन्धनसे 
मुक्त कर ॥८॥ 

जो वरुणदेव विशाल, शोभन ओर महान्‌ वायुका भौ मागं जानते ह ओर 
ऊपर निवास करनेवाले देवताओंको भी जानते ह, वे चरुणदेव हमे मृत्युरूपी 
पाशबन्धनसे मुक्त करे ॥ ९॥ 

जिन्हौन प्रजापालनादि कार्योका नियम स्वीकार किया है तथा जो प्रनाहित- 
कर्ता वरुण हैः ज सूर्य, चन्र आदि दैवी प्रजाओमं साग्राज्यसिद्धिके लिये उनके 
परास बैठे हए द, वे वरुण हमें मृतयुरूपौ पाशबन्धनसे मुक्त करे ॥ १०॥ 

जिन जगदुत्पत्त्यादि आश्चर्योको प्रथम वरुणने किया है तथा अन्य जो 
आश्चर्यं कायं उनके द्वारा किये जागे, उन सभी अद्धुत कार्योको ज्ञानवान्‌ पुरुष 
जानते है । वे अद्भुत कार्यकर्ता वरुण हमे मृतयुरूपी पाशवन्धनसे मुक्त करे ॥ ९१॥ 


* बरुणसू्त * १९३ 


स नो विष्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत्‌। 

ण आयुषि तारिषत्‌॥ ९२॥ 
बिभ्रद्‌ द्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम्‌। 
परि स्पशो नि षेदिरे ॥ ९३॥ 
न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न दह्वाणो जनानाम्‌। 


न देवमभिमातयः ॥ १४॥ 
उत॒ यो मानुषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या। 
अस्माकमुदरेष्वा ॥ ९५॥ 
परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु । 
इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌ ॥ ९६॥ 


प्रजापालनादि शोभन कायोको करनेवाले आदित्यरूपी वरुण सर्वदा 
हँ सन्मार्गमें चलाये तथा हमारी आयुको बदाये ॥ १२॥ 

सुवर्णमय कवचको धारण करनेवाले आदित्यरूपी वरूण अपने पुष्ट 
-शरीरको रश्मि-समुदायसे टककर रखते है । सम्पूर्णं जगत्‌को स्पशं करनेवाली 
उनकौ किरणे सुवर्णं आदि समस्त पदारथोमिं व्याप्त रहती दै ॥ १३॥ 

सर्वदा प्राणिर्योकौ हिंसा करनेके इच्छुक क्रूर जन्तु भी भयभीत होकर 
वरुणे प्रति हिंसाकौ इच्छा छोड देते है । प्राणियोसे अकारण द्वेष करनेवाले 
सिंह, व्याघ्र आदि भी वरुणक प्रति द्रोहभाव छोड़ देते है । बरुणमें ईश्वरत्व 
होनेके कारण पुण्य एवं पाप भी उन्हे स्पशं नहीं करते है ॥ १४॥ 

जिन वरुणने वृष्टिद्वारा मनु्योके जीवतार्थं नाना प्रकारके अननोको 
पर्यप्तमातराम उत्व क्रिया है, उन्हीं वरुणने विरोषकर हम वरुणोपासक 
जनकौ उदपूर्िके लिये पर्याप्तमात्रामे अन उत्पन किया है ॥ १५॥ 

जिस प्रकार गौठ अपने गोष्ठ (गोशाला) -मे पच जाती है ओर 
दिन-रात भी वहसे टलती नही, उसी प्रकार पुण्यात्मा लोगोके दर्शनीय 
 वरुणदेव (परमेश्वर) -को चाहती हई हमारी (शुनःशेपकी ) बुदधिवृत्तियोँ 
निवृत्तिसे रहित होकर वरुणम लग रही है ॥ १६॥ 
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सं नु वोचावहै पुनर्यतो मे मध्वाभृतम्‌। 


होतेव क्षदसे प्रियम्‌॥ १७॥ 
दर्शं ॒नु विश्वदर्शतं दरणं रथमधि क्षमि। 
एता जुषत मे गिरः ॥ ९८॥ 
इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृक्य। 
त्वामवस्युरा चके॥९९॥ 


त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि। 

स यामनि प्रति श्रुधि॥ २०॥ 

उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशं मध्यमं चृत। 

अवाधमानि जीवसे ॥ २९॥ 
[ ऋवेद १।२५ ] 


हे वरुण। मेरे जौवनरक्ार्थं दुग्ध, घृतादि मधुर हवि “अंजःसव' नामक 
यज्ञमे सम्पादित किया गया है, अतः हवनकर्ता जिस प्रकार हवनके बाद मधुर 
दुग्धादि पदार्थोका भक्षण करता है, उसी प्रकार आप भी घृतादि प्रिय हति 
भक्षण करते हे । हविके स्वीकारसे तृप्त आप ओर जीवित मँ--दोनौं एकत्रित 
होकर प्रिय वार्तालाप करं ॥ १७॥ 

सभीके देखनेयोग्य तथा मेरे अनुग्रहार्थ आविर्भूतं होनेवाले वरुणदेवका 
मैने साक्षात्कार किया है । मेने पृथ्वीपर उनके सथको भलीभंति देखा है। मेरी 
इन स्तुतिरूप वाणि्योको वरुणदेवने श्रवण किया हे ॥ १८॥ 

हे वरुण! आप मेरौ इस पुकारको सुरन  मुजञे आज सुखी कर । अपनी 
रक्षा चाहनेवाला मँ आपकी स्तुति करता हूँ ॥ ९९॥ 

हे मेधावी वरुण! आप चयुलोक एवं भूलोकरूप सम्पूर्णं जगत उदरीप्त 
हो रहे है । आप हमारे कल्याणके लिये "पँ तेरी रक्षा करगा' एसा प्रत्यत्र 
दै॥ २०॥ 

हे वरुण! आप हमारे सिरमें वधे पाशको दूर कर दे तथा जो पाश 
मेरे ऊपर लगा है, उसे भी तोड़्-फोड्कर नष्ट कर दँ एवं पैम बधे हए 
पाशको भौ खोलकर नष्ट कर दे॥ २९॥ 

मे 


उषासूक्त 

{ ऋगवेद पथम मण्डलका ११२ सूक्त उकासूक्तं कहलातर है । इस सूक्तम 
२० मन्त ठे जिते कालाभिगाती उषाकग्लका उषादेकाके रूपमे िरूपयकर 
कृत्स आगिरस ऋषि उनव्पौ ञुन्दर स्ति ओर म्रहिमाका चित्रण छिव है/ 
त्रष्टरप्‌- छन्दमयी इन स्तुिमे उकाको एक परे्ठ ज्खोतिके रूपम स्थिर करिया गवा 
है! उशके छाथ ही इसमे तक्रिदेकीकी भी स्ति है ओर बताया गया कि 
यद्रि उणा ओर रद्रि वौनो विरुद्ध स्वभाववाला हैः फिर भी एक-दूसौके लिवे 
वाधक नीं है। जगत्कै लिये जैसौ रात्रि जदसवक है वैते ही ठा भी 
आवर्यक है / दोनों रित्य हैँ कोनो नारी -काठीरो तारा-फथमे आया जाया करती 
ै। इस प्रकके रममम हौ बतावा गया हँ कि ग्रह-नक्षकऋदि केवल अपने 
प्के प्रकाशक हैँ किं उषा समस्त पदाथा स्यष्टतया प्रकाशर करती है स्वयं 
रकाशस्वरूय है ओर जगतूकौ प्रकाशिका भी है। इसलिये उग़ सत्रसे श्रेष्ठ है/ 
ठका ही सबको गशौल ओर क्रियावान्‌ कात्र है / अदितिके समान ह उफको 
देवताओं जननी कटा गवा है-“माता देवानाम्‌ ' (मन्त ९९)। आगे हस 
स्तो मन्त्र भावार्भमहित विका ना रहा टै) 
इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा। 
यथा प्रसूता सवितुः सवार्ये एवा रात्ुषसे योनिमारैक्‌ ॥ ९॥ 
रुशद्वत्सा रुटती शवेत्यागादारैगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
समानबन्धू अमृते अनुची द्यावा वर्ण चरत आमिनाने॥ २॥ 


ग्रहनक्षत्रादि ज्योति्योके मध्यमे 'उषा' नामक ज्योति त्रेष्ठ है। 
ग्रहनकत्रादि केवल अपने स्वरूपके प्रकाशक रँ, चन्द्रमा स्व-पप्रकाशक 
होता हुआ भी स्पष्ट प्रकाशक नह है ओर उषा समस्त पदार्थोका 
स्पष्टतया प्रकाश करती हे । अतः उषा भ्रष्ठ हे । वह उषारूप ज्योति पूर्व 
दिशामे (५५ घड़ी बीतनेपर) आती हे । उसके आनेषर्‌ उसकी किरणे 
सर्वत्र व्याप्त हो जाती हँ । जिस प्रकार उषा रात्रिम सूर्यसे उत्यन हुई है, 
उसी प्रकार रात्रि उषाकौ उत्पत्तिके लिये स्थान देतौ है ॥१॥ 

दीप्तिमती, श्वेतवर्ण, सूर्यरूप बछढेवाली उषा आ गयी है । उषाके 
आनेपर कृष्णवर्णा रात्रि अपने अन्तिम यामके अर्धंभागरूपौ स्थानको उसे 
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समानो अध्वा स्वस्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 
न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ ३॥ 
भास्वती नेत्री सूनृतानामचेति चित्रा वि दुरो न आवः। 
प्राप्या जगदु नो रायो अख्यदुषा अजीगर्भुवनानि विश्वा ॥ ४॥ 
जिहाश्ये २ चरितवे मघोन्याभोगय इष्टये राय उ त्वम्‌। 
दभ्रं पश्यद्भय उर्विया विचक्ष उषा अजीगर्भुवनानि विष्वा ॥ ५॥ 
देती दै! यह त्रि ओर उषा सूैरूप बन्धनय युक्त ै (उदयकालमे उषा ` 
सूरय॑से सम्बद्ध दै ओर अस्तकालमे रात्रि सूर्यसे सम्बद्ध है) । ये दोनों 
कालरूप होनेके कारण मरणरहित है । दिनसे पहले उषा आती है ओर 
मदमे रात्रि; इस तरह इन दनक क्रमिक आगमन होता है । रत्रिके दार 
प्राणर्योका रूप तिरोहितं कर दिया जाता है ओर उषाके द्वारा वह प्रकट 
कर्‌ दिया जाता रै । दोनों हौ आकाशकूप एक ही मार्गसे क्रमशः आती- 
जाती है॥२॥ 

परस्परम भगिनी (बहन) -रूप रात्रि ओर उपाका संचारसाधनभूत 
आकाशरूप मार्ग एक ही है । वह आकाशमार्ग अन्तरहित है । प्रकाशात्मकं 
सूर्यसे रिक्त होनैपर उस मार्ग क्रमशः दोनों आती-जाती है । सम्पूर्ण 
जगत्‌को उत्यन करनेवाली रत्नि ओर उषा, तम ओर प्रकाश-जैसे विरुद्ध 
रूपोसे युक्त होनेपर भी एेकमत्यको प्राप्तकर एक-दूसरेकी हिंसा नहीं 
करती है। ये दोनों लोकानुग्रहार्थं कीं भी क्षणमात्र नहीं ठहरती है ॥ ३॥ 

विशिष्ट प्रकाशवालौ ओर पशु-पक्षियोकि शब्दको उत्पन करनेवाली 
उको हम जानते हैँ! आश्चर्यजनिका उषाने अन्धकारसे आच्छादिते हमि 
गृहद्रारेको प्रकाशित किया है ओर सम्पूर्णं जगत्को प्रकाशितकर हमारी 
धन आदि सम्पत्तिको प्रकारायुक्त किया है । इसी प्रकार अन्धकारसे 
आच्छादित समस्त प्राणियोको प्रकाश देकर अन्धकारके मुखसे निकाल 
दिवा है॥४॥ 

ओस, पाला आदिरूप धनवती उषा बुरी तरहते सोये हुए पुरुषको 
ठीक समयपर अपने अपेक्षित कार्यपर जनेके लिये चेष्टा करती है । 
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क्षत्राय त्वं श्रवसे त्वं महीया इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्यै । 
विसदृशा जीविताभिप्रचक्ष उषा अजीगर्भुवनानि विश्वा ॥ ६ ॥ 
एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि व्युच्छन्ती युवतिः शुक्रवासाः । 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व उषो अद्येह सुभगे व्युच्छ ।। ७॥ 
परायतीनामन्वेति पाथ आयतीनां प्रथमा श्वतीनाम्‌। 
व्युच्छन्ती जीवमुदीरयन्त्युषा मृतं कं चन बोधयन्ती ॥ ८ ॥ 


किसीको बोलनेके लिये, किसीको यज्ञादि शुभ कर्मं करनेके लिये, 
किसीको धन प्राप्त करनेके लिये चेष्टा करती है ओर अन्धकारसे 
आच्छदित होनेके कारण अल्प दृष्टिवाते मनुप्योको विशिष्ट प्रकाश 
देनेकी चेष्टा करती रै । सर्वत्र फैली हुईं उषा अन्धकारसे आच्छादित हुए 
प्राणियोको प्रकाश देकर अनुगृहीत करती दै॥५॥ 

किसौको धनके लिये, किसीको अनके लिये, किसीको अगिष्टोमादि 
श्रौत यज्ञोके लिये, किसको अपेक्षित कार्यार्थगमनके लिये तथा अनेक 
प्रकारके वाणिज्यादि कार्योको प्रकाशित करनेके लिये विविध चेष्टा 
करती हुई उषा अन्धकारावृत समस्त प्राणियोको स्व-प्रकाशद्वार, प्रकाशित 
करती है॥६॥ 

द्युलोककी कन्यारूपा, पुरुषौको सफल बननेवाली, स्वच्छ दीप्तिवाली 
तथा पृथिवी-सम्बन्धी समस्त ॒धनकी स्वामिनी जौ उषा है, वह 
अन्धकारको दूर भगाती हुईं समस्त प्राणियोद्रारा देखी गयौ है। शोभन 
धनवाली उण। तुम इस समय इस देवयजनस्थानके अन्धकारको दूर 
करो॥५७॥ 

आजको उषाने बौती हर्द उषाओके स्थानको प्राप्त किया है तथा 
आनेवाली उषाओकि प्रति यह उषा पहलौ है । यह उषा अन्धकारको 
हाती हुई, प्राणियोकी आत्माको शयनकरे वाद सचेष्ट करती हुई, 
शयनकालमें मृतकके समान निश्चेतन जिस किसी भी पुरुषको सचेत 
करती ई विराजमान है ॥ ८॥ 
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उषो यदग्निं समिधे चकर्थं वि यदावश्चक्षसा सूर्यस्य । 
यन्मानुषान्‌ यक्ष्यमाणं अजीगस्तद देवेषु चकृषे भद्रमप्नः ॥ ९ ॥ 
कियात्या यत्‌ समया भवाति या व्यूषुर्याश्च नूनं व्युच्छान्‌। 

अनु पूर्वाः कृपते वावशाना प्रदीध्याना जोषपन्याभिरेति॥ ९०॥ 
ईयुष्टे ये पूर्वतरामपश्यन्‌ व्युच्छन्तीमुषसं मर्त्यासः। 
अस्माभिरू नु प्रतिचक्ष्याभूदो ते यन्ति ये अपरीषु पश्यान्‌ ॥ ११॥ 
यावयद्‌ देषा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी सूनृता ईरयन्ती । 
सुमद्लीरविभती देववीतिमिहाद्योषः श्रेष्ठतमा व्युच्छ ॥ १२॥ 


हे उषा। तुमने गार्हपत्यादि अग्नियोको प्रदीप्त किया है ओर सम्पूर्ण 
-जगत्को सूर्यके प्रकाशमे अन्धकारशूत्य किया है। इसी प्रकार यज्ञ 
करनेवाले मनुष्योँको अन्धकारसे बाहर किया है । हे उषा! देवताओंके 
बीच केवल तुम कल्याणकारी इन तीनों कायको किया है॥ ९॥ 

जब उषा समीप होती है, तो कितने समयतक वह रहती है अथवा 
वह कब समाप्त होती है. यह जानना कठिन है । जो उषा पहले बीत 
चुकी है ओर उसके बाद जो उषा व्यतीत होगी, उनमें अतीत उषाओंकी 
कामना करती हुई वर्तमानकालिक उषा समर्थं होती है तथा प्रदीप्यपान 
-यह उषा आगामिनी उषाओके साथ संगत होती दै अर्थात्‌ आगामिनी उषा 
भी वर्तमान उषाके प्रकाशका अनुकरण करती है ॥ १०॥ 

पूर्वकालीन उषाको जिन मनुष्योनि देखा था, वे मृत्युको प्राप्त हो चुके 
है ओर हमसे भी वर्तमानकालिक उषा देखी गयी है तथा भावी रत्रियोे 
आनेवाली उषाको भी जो मनुष्य देखेगे, वे भी इस संसारे निश्चित ही 
आयेगे अर्थात्‌ यह उषा तीनों कालों रहती हे ॥ ११॥ 

उषाने हमसे रक्षसोको पृथक्‌ कर दिया है तथा वह सत्यका पालन 
करनेवाली, यज्ञके लिये उत्यन हुई, सुख देनेवाली, पशु-पश्षि-मृगादिकी 
-ताणीको उत्पन करनेवाली, पिस अवियुक्ता, देवताभोंसे अभिलष्यमाण 
यज्ञको धारण करनेवाली है। हे उषा! उक्त प्रकारसे श्रेष्ठतम आप इस 
देवयजनस्थानमे आज यज्ञके समय अन्धकारको दूर करो॥ १२॥ 


० ४ 8 
शश्वत्‌ पुरोषा व्युवास देव्यथो अद्येदं व्यावो मघोनी। 
अथो व्युच्छादुत्तरां अनु द्यूनजरामृता चरति स्वधाभिः॥ १३॥ 
व्यश्ञ्जिभिर्दिव आतास्वद्यौदप कृष्णां निर्णिजं देव्यावः । 
प्रबोधयन्त्यरुणेभिरश्वेरोषा याति सुयुजा रथेन ॥ ९४॥ 
आवहन्ती पोष्या वार्याणि चित्रं केतुं कृणुते चेकिताना । 
ईयुषीणामुपमा शश्वतीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यश्वैत्‌ ॥ ९५॥ 
उदीर्ध्वं जीवो असुर्न आगादप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेति। 
आरक्‌ पन्थां यातवे सूर्यायागन्म य॒त्र प्रतिरन्त आयुः ॥ ९६॥ 


उषादेवीने पूर्वकालमें नित्य अन्धकारको दूर किया है ओर इस 
कालम भी धनवतो उषाने इस सम्पूर्णं जगतूको अन्धकारसे विमुक्त कर 
दिया दै । इसके बाद आगाम दिनो भी बह अन्धकारको दूर करती है। 
इख प्रकार कालत्रयव्यापिनी उषा जरा-मरणरहित होकर अपने प्रकाशके 
साथ वर्तमान दै ॥ १३॥ 

द्युलोककी विस्तृत दिशाओं अपने प्रकाशके साथ उषा प्रकाशितः 
हो रदी है । उस उषादेवौने रात्रिके काले रूपको दूर कर दिया। वह सोये 
हुए प्राणियोको जगाती हुई रक्तवर्णं किरणों या घोडसे युक्त आदित्य 
अथवा रथके द्वारा आ रही है ॥ १४॥ 

उषा हमारे लिये यावच्जीवन पोषणके योग्य प्रार्थनीय धनको लाकर 
सब लोगोंको सचेत करती हुई अपनी विचित्र किरण (रश्मि) -को सम्पूर्ण 
जगत्के लिये प्रकाश करती है। एेसी वह उषा व्यतीत उषाओंकी 
उपमारूपिणी है ओर आगामिनी प्रकाशवतौ उषाओंकौ प्रारम्भस्वरूपिणी 
दहै । वह उषादेवी तेजसे समृद्ध होकर प्रकाश करती हे ॥ १५॥ 

हे मनुष्यो! निद्राका त्यागकर उठो, हममे शारीरक प्रेरक जीवात्मा जाग 
उटा है । उषाके प्रकाशसे अन्धकार हट गया । ब्रह्मरूप होनेके कारण वह 
जीवात्मा उषाकी ज्योतिको प्राप्त कर रहा है। उषा सूर्यके गमनार्थं 
अन्तरिकषमार्गको प्रकाशित कर रही है। अब हम उस स्थानमें जाते है, जहाँ 
उदार बुद्धिवाले दातागण दानके द्वारा अनका सदुपयोग करते हे ॥ १६॥ 


१२० > वैदिक सूक्त-संग्रह + 


स्यूमना वाच उदियर्ति विनः स्तवानो रेभ उषसो विभातीः । 
अद्या तदुच्छ गृणते मघोन्यस्मे आयुर्नि दिदीहि प्रजावत्‌ ॥ ९७॥ 
या गोमतीरुषसः सर्ववीरा व्युच्छन्ति दाशुषे मर्त्याय । 
वायोरिव सूनृतानामुदके ता अश्वदा अशनवत्‌ सोमसुत्वा ॥ ९८ ॥ 
माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्य केतुंहती ति भाहि। 
प्रशस्तिकृद्‌ ब्रहाणे नो व्युश्च्छा नो जने जनय विश्ववारे ॥ १९॥ 
यच्चित्रमप्न उषसो वहन्तीजानाय शशमानाय भद्रम्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ॥ २०॥ 


{ ऋग्वेद १।११३ ] 


[र से 


स्तुतिवाहक अर्थात्‌ सतोत्रोका उच्वारण करनेवाला स्तोता ऋत्विक्‌ प्रकाशमान 
उषाकी स्तुति करता हुआ वेदवाणी सम्बन्धी उक्थ्य स्तोत्रका उच्चारण करता है । 
हे धनवती उषा! दस समय स्तुति करते हुए पुरुषके लिये रात्रिके अन्धकारको 
टूर करो ओर हमारे लिये पुत्र-पौत्रादियुक्त अनको दो ॥ १७॥ 

जिसने हवि दिया है, उस यजमानके लिये गौओं एवं वीरो युक्त उषां 
अन्धक्रारको दूर्‌ करती है । सोमका अभिषव करनेवाला यजमान स्तुतिरूप 
वाणीकौ समाप्ति होनेपर अश्वो ( घोड़ो ) -को देनेवाली उषाको प्राप्त करे ॥ १८॥ 

उषा! तुम देवताओंकौ जननी (माता) हौ [ उषःकाले स्तुतिद्वारा देवगण 
जगाये जाते है], इसलिये अदिति (देवमाता) -से प्रतिस्यर्धा करनेवाली हो। 
तुम यज्गको प्रख्यात करनेवाली एवं महती हौ, तुम प्रकाशित हो जाओ । इन्होने 
मेरी भली-भोति स्तुति को है, एेसी प्रशंसा करती हई तुम मन््रूप स्तोत्रके 
लिये अन्धकारको दूर करो। हे सभीसे प्रार्थनीय उषा ! तुम हमे अपने देशमें 
स्थापित करो॥१९॥ 

उषा संग्रहणीय एवं प्राप्तस्य सुवर्णादि धनको हवियोके द्वारा अथवा 
यज्ञमे की गयी स्तुतियोके द्वारा सेवा करनेवाले पुरुषके लिये लाती रै, वह 
धन यज्ञ-सम्पादक स्तोताके लिये कल्याणकारक होता है। सारांश यह टै कि 
इस सृक्तके वारा हमलोगोके द्वारा जिन वस्तुक लिये प्रार्थना कौ गयी है, 
उन वस्तुओंको मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी ओर आकाश--ये देवगण 
पूजित करे अर्थात्‌ दँ ॥ २०॥ 

"न्क 


यमसूक्त 

(ऋगवेद दशम गरण्डलका चौदह सूक्त "यसू "है । दके ऋषि वैवस्वत 
मम है “यमसूक्त " तीन भागो निभक्त है (छना ९ से £ तकके पहले भागे यम एवं 
उनके सहयोगियोक सरहना कौ परी है ओर यमे उपस्थित ोतैके लिये जनका 
आवाहन किया गया है! ऋता ७ से ९२ तकके दरे भागमे नून मृतात्माक 
रमशातकी दहत-मूमिस तिकलकर चमलेक जानेका अदेग दिवा गवा हे / १३ से 
१६ तककी ऋचां यज्ञके हविको स्वीकार करनेके लिये यमका माकाहन क्रिया 
गवा है। बह ूक्तको अनुवादक साथ प्रसत किवा जा रहा है- 7 
परेयिवांसं प्रतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पश्णानम्‌। 
वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य ॥ १॥ 
यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिरपभर्तवा उ। 
यत्रा नः पूवे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या३ अनु स्वाः ॥ २॥ 
मातली कव्यैर्यमो अङ्किरोभिवंहस्पतिक्रीक्वभिर्वावृधानः। 
याँश्च देवा वावृधुर्ये च देवान्‌ त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति॥ ३॥ 

उत्तम पुण्य-कर्मोको करनेवालोको सुखद स्थानम ले जानेवाले, 
-बहुतोकरे हितार्थं योग्बनार्गके द्रष्टा, विवस्वानके पुत्र, [पितरोके] राजा 
यमक हवि अर्पण करके उनकौ सेवा करे, जिनके पास मनुष्योको जाना 
ही पडता है॥ १॥ 

'पाप-पुण्यके ज्ञाता समे प्रमुख यमके मार्गको कोई बदल नहीं 
सकता। पहले जिस मार्गमे हमरे पूर्वज गये दै, उसी मार्गसे अपने-अपने 
कर्मानुसार हम सन जावंगे ॥ २॥ 

इन्द्र॒ कव्यभुक्‌ पितरोँकौ सहायतासे, यम॒ अंगिरसादि पितरोकी 
सहायतासे ओर बृहस्पति ऋक्वदादि पितरोकी सहायतासे उत्कर्षं याते दै । 
देव जिनको उननत करते हैँ तथा जो देवको वदते हैँ, उनमेसे कोई 
स्वाहाके द्वारा (देव) ओर कोई स्वेधासे (पितर) प्रसन होते है ॥ ३॥ 


९२२ * वैदिक सूक्त -संग्रह + 


इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाऽङ्किरोभिः पितृभिः संविदानः । 
आ त्वा मन्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्‌ हविषा मादयस्व ॥ ४॥ 
अद्धिरोभिरा गहि यज्ञियेभिर्यम वैरूपैरिह मादयस्व । 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता ते ऽस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिष्या निषद्य ॥ ५॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । 
तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम॥ ६॥ 
प्रेहि प्रेहि पथिभिः पर्व्येभिर्यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः । 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यम॑ पश्यासि वरुणं च देवम्‌॥ ७॥ 
सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌। 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ॥ ८॥ 


हे यम! अंगिरादि पितरके साथ इस त्रष्ठ यज्ञम आकर बैठ । विदान्‌ 
लोगोके मन्त्र आपको बुलायें । हे राजा यम! इस हविसे संतुष्ट होकर हमे 
प्रसनन कीलिये॥४॥ 

हे यम! यज्ञम स्वीकार करनेयोग्य अंगिरस ऋषियोको साथ लेकर 
आये । वैरूप नामक पूर्वनोके साथ यहो आप भी प्रसन हों । आपके पिता 
विवस्वानूको भी गँ यँ निमन्त्रित करता दँ (ओर परर्थना करता दँ) कि 
इस यज्ञम वे कुशासनपर यैटकर हमे सन्तुष्ट करे ॥५५॥ 

अंगिरा, अथर्वा एवं भृग्वादि हमारे पितर जभी ही आये हँ ओर 
ये हमारे ऋषि सोमपानके लिये योग्य ही हैँ । उन सब यज्ञां पूर्वजोंकी 
कृपा तथा मंगलप्रद प्रसनत्ा हमें पूरी तरह प्राप्त हो ॥६॥ 

हे पिता! जहाँ हमारे पूर्वं पितर जौवन प्रारकर गवे हँ, उन प्राचीन 
मार्गोसे आप भी जाँ । स्वधाकार--अमृतानमे प्रसन-तृप्त हुए राजा यम 
ओर वरूणदेवसे जाकर मिलें ॥७॥ 

हे पिता। भ्रष्ठ स्वर्गमें अपने पितरोके साथ मिलेै। वैसे ही अपने 
यज्ञ, दान आदि पुण्यकरमोकि फलसे भी मिलें । अपने सभी दोषोको 
त्यागकर इस (शाश्वत) घरकी ओर आये ओर सुन्दर तेजसे युक्त होकर 
(संचरण करनेयोग्य नवीन) शरीर धारण कर ॥ ८॥ 


= यमसूक्त + १२३ 


अपेत वीत वि च सर्पतातो ऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन्‌। 
अहोभिरद्धिरक्तुभिर्व्यक्तं यमो ददात्यवसानमस्मै ॥ ९ ॥ 
अति द्रव सारमेयौ एवानौ चतुरश्चौ शबलौ साधुना पथा। 
अथा पितृन्‌ त्सुविदत्रँ उपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति॥ १०॥ 
यौ ते श्वानौ यम रक्चितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ । 
ताभ्यामेनं परि देहि राजन्‌ त्स्वस्ति चास्मा अनमीवं च धेहि ॥ ११॥ 
उरूणसावसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनां अनु । 
तावस्मभ्यं दृशये सूर्याय पुनरदातामसुमद्येह॒भद्रम्‌॥ १२॥ 


हे भूत-पिशाचो! यहींसे चले जाओ, हट जा, दूर चले जाओ। 
पितरे यह स्थान इस मृत मनुष्यके लिये निश्चित किया है । यह स्थान 
दिन-रात ओर जलम युक्त है । यमने इस स्थानको मृत मनुष्यको दिया 
है (इस ऋचाम श्मशानके भूत-पिशाचसे प्रार्थना कौ गयी है कि वे मृत 
व्यक्तिके अन्तिम विश्राम-स्थलके मागि बाधा न उपस्थित कर) ॥९॥ 

(हे सद्यः मृत जीव!) चार नेत्रोंवाले चित्रित शरीरके सरमाके दोनों 
शवान -पुत्र है । उनके पास अच्छे मार्गसे अत्यन्त शीघ्र गमन करो । यमराजके 
साथ एक ही पंक्तिमें प्रसनतासे (अनादिका) उपभोग करनेवाले अपने 
अत्यन्त उदार पित्तके पास उपस्थित हो जाओ (मृत व्यक्तिसे कहा गया है 
करि उचित मार्गसे आगे बढ़कर सभी वाधार्ओंको हरते हुए यमलोक ले 
जानेवाले दोनों श्वानोके साथ वह जल्द जा पहुँचे) ॥ १०॥ 

हे यमराज! मनु्योपर ध्यान रखनेवाले, चार नेतरोवाले, मागर रक्षक 
ये जो आपे रक्षक दो श्वान टै, उनसे इस मूतात्माकौ रक्षा कर । हे 
राजन्‌! इसे कल्याण ओर आरोम्य प्राप्त करायें ॥ ११॥ 

यमक्रे दूत, लम्बी नासिकावाले, (मुमूरपु व्यक्तिके) प्राण अपने 
अधिकारमें रखनेवाले, महापराक्रमी (आपके) दोनों श्वान मर्त्वलोकमें 
भ्रमण करते रहते हैँ । वे हमें सूर्यके दर्शनके लिये वहाँ आज कल्याणकारौ 
उचित प्राण दं ॥ १२॥ 


शरण + वैदिक सूक्त -संग्रह + 


यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः। 

यमं ह यज्ञो गच्छत्यदग्निदूतो अकृतः ॥ ९३॥ 

यपाय घृतवद्धविर्जुहोत प्र च तिष्ठत। 

स॒ नो देवेष्वा यमद्‌ दीर्घमायुः प्र जीवसे॥ ९८४॥ 

यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन। 

इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः ॥ ९५॥ 

त्रिकद्रुकेभिः पतति पटु्वीरेकमिद्वृहत्‌। 

तरिष्टुब्गायत्री छन्दांसि स्वां ता यम॒ आहिता ॥ ९६॥ 
[ ऋक्‌ ० १०।९४] 


- ---~ 


यमके लिवे सोमका सवन करो तथा यमके तिये (अग्निम) 
हविका हवन करो। अग्नि उसका दूत है, इसलिये अच्छी तरह तैयार 
किया हुआ यह हमागर यनतीय हवि यमके पास पंच जाता है ॥ १३॥ 

घृतसे मिश्रित यह हव्य यमके लिये (अग्ने) हवन करो ओर 
मकौ उपासना करो । देवौके बीच यम हमें दीर्घ आयु दे, ताकि हम 
जीवित रह सके ॥ १४॥ 

अत्यधिक माधुर्ययुक्त यह हव्य राजा यमके लिये अग्निम हवन 
करो। (हे यम!) हमारा यह प्रणाम अपने पूर्वज ऋषि्योको, अपने पुरातन 
मार्गदर्शकोको समर्पित हो जाय ॥ १५॥ 

त्रिकटुकं नामक यजे हमारा यह (सोमरूपी सुपर्ण) उड़ान ले रहा 
है। यम छः स्थानो -- द्युलोक, भूलोक, जल, ओषधि, ऋक्‌ ओर सूनृतमें 
रहते है । गायत्री तथा अन्य छन्द--य सभी इन यममें हौ सुप्रतिष्ठित किये 
गये हैं ॥ ९६॥ 


~ 


पितुसूक्त 

( ऋग्वेदके ९० वे मण्डलके ९५के सक्को १--१४ ऋचाएं "पित्रकू ' के 
नामसे ख्यात हे । पहली मठ ऋचा विभिन स्थानीयः निवास करनेवाले 
पितिरोको हविभगि स्वीकार करतेके लिये आमन्नित किया गया है । अन्तिम छः 
ऋचाम अग्निसे गर्त की गवी है कि वे सभी पितरेको साध लेकर हकि-ग्रहण 
करतेके लिव पधारनेकौ कृ ग्र करे । इस सुक्तके ऋषि शं यामायन, देवता ण्तिि 
तथा छन्द त्रिष्‌ मौर जगतत है। सूक्त सातुकाद ग्रस्त है- 7 
उदीरतामवर उत्‌ परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। 
असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ९॥ 
इदं पितुभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास हंयुः। 
ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु ॥ २॥ 
आहं पितृन्‌ तसुरिदत्रौँ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । 
बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ ३ ॥ 


नीचे, ऊपर ओर मध्यस्थानोमे रहनेवाते, सौमपान करनेके योग्य 
हमारे सभौ पितर उठकर तैयार हों । यके ज्ञाता सौम्य स्वभावके हमारे 
जिन पितयौने नूतन प्राण धारण कर लिये है, वे सभी हमारे बुलानेपर 
आक्र हमारी सुरक्षा करे ॥ ९॥ 

जो भी नये अथवा पुराने पितर बरसे चले गे है, जो पितर अन्य 
स्थानम है ओर जो उत्तम स्वजरनके साथ निवास कर रहे है अर्थात्‌ 
यमलोक, मर्त्यलोक ओर विष्णुलोके स्थित सभी पितरोँको आज हमारा 
यह प्रणाम निवेदित हो ॥ २॥ 

उत्तम ज्ञानसे युक्त पितरोको तथा अपानपात्‌ ओर विष्णुके विक्रमणको 
मेने अपने अनुक्रूल बना लिया है। कुशासनपर वैठनेके अधिकारी पितर 
प्रसनतापूर्वक आकर अपनी इच्छाके अनुसार हमरिद्रारा अर्पित हवि ओर 
सोमरस ग्रहण कर ॥३॥ 


९२६ + वैदिक सूक्त संग्र + 
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बर्दिषदः पितर ऊत्यश्वागिमा वो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌। 
त आ गतावसा शंतमेनाऽथा नः शं योररपो दधात॥ ४॥ 
उपटूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 
त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि ल्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५॥ 
आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि गृणीत विष्वे। 
मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्र आगः पुरुषता कराम ॥ ६ ॥ 
आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त दाशुषे मर्त्याय । 
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोर्जं दधात ॥ ७॥ 


कुशासनपर अधिष्ठित ठोनेवाले ठे पितर ! आप कृपा करके हमारी 
ओर आदये। यह हवि आपके लिये ही तैयार की गवी है, इसे प्रेमसे 
स्वीकार कीजिये । अपने अत्यधिक सुखप्रद प्रसादके साध आ्यँ मौर हमें 
कलेशरहित सुख तथा कल्याण प्राप्त कर्ये ॥ ४॥ 

पितरोको प्रिव लगनेवालौ सोमरूपी निधियोकी स्थापनाके जाद 
कुशासनपर हमने पितरोका आवाहन किया है । वे वँ आ जाँ ओर 
हमारी प्रार्थना सुनें । वे हमारी सुरक्षा करनेके साथ हौ देवोके पास हमारी 
ओरसे संस्तुति करं ॥ ५॥ 

हे पितरो! बायोँ घुरना मोडकर ओर तेदीके दक्षिणम नीचे बैठकर 
आप सभी हमारे इस यक्तकी प्रशंसा करं । मानवे-स्वभावके अनुसार हमने 
आपके विरुद्ध कोई भी अपराध किया हो तो उसके कारण हे पितरो ! 
आप हमें दण्ड मत दे (पितर बायँ युटना मोड़कर बैठते है ओर देवता 
दाहिना धुटना मोडकर वैठना पसन्द करते है) ॥६॥ 

अरुणवर्णकी उषादेवीके अंके विराजित टे पितर! अपने इस 
मर्त्यलोकके याजकको धन दे, सामर्थ्य दे तथा अपनी प्रसिद्ध सम्पत्तमेसे 
कुक अंश हम पूतरोको द ॥७॥ 


> पितुसूक्त + ९२७ 


ये नः पूरव पितरः सोम्यासो ऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 
तेभिर्यमः संरराणो हवीष्युरानुशद्धिः प्रतिकाममत्तु ॥ ८ ॥ 
ये तातृषुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अरकैः। 
आग्ने याहि सुविदप्रेभिररवाङ्‌ सत्यैः कव्यैः पितृभिधंमंसद्धिः॥ ९ ॥ 
ये सत्यासो हविरदो हविष्या इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः। 
आग्ने याहि सहस्त्रं देववन्दैः पैः पूर्वैः पितृभिर्घरमसद्धिः॥ ९०॥ 
अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतयः । 

अत्ता हवीषि प्रयतानि बर्हष्यथा रयिं सर्ववीरं दधातन ॥ ९१॥ 


(वमके सोमपानके वाद) सोमपानके योग्य हमारे वसिष्ठकुलके 
सोमपायी पितर यहाँ उपस्थित हो गये हैँ । वे हे उपकृत कनेके लिये 
सहमत होकर ओर्‌ स्वयं उत्कण्ठित होकर यह राजा यम हमारारा 
समर्पित हविको अपने इच्छानुसार ग्रहण करें ॥ ८ ॥ 

अनेक प्रकारके ठवि-द्रव्योकि ज्ञानी अकेसि, स्तोमोँकी सहायतासे 
जिन निर्माण किया है, एेसे उत्तम ज्ञानी, वि्वासपात्र घर्म नामक हविके 
पास बैठनेवाले “कव्य' नामक हमारे पितर देवलोकमें सोँस लगनेकी 
अवस्थातक प्याससे व्याकुल हो गये हैँ । उनको साथ लेकर हे अग्निदेव ! 
आप बह ठपस्थित हों ॥ ९॥ 

कभी न विद्ड्नैवाले, ठोस हविका भक्षण करनैवाले, द्रव हविका 
पान करनेवाले, इन्द्र॒ ओर अन्य देवो साथ एक दी रथमें प्रयाण 
करनेवाले, देवोकौ वन्दना करनेवाले, घर्म नामक हविके परार नैनवाल 
जो हमारे पूर्वज पितर है, उन्हे सहस्रौँकी संख्यामें लेकर दे अग्निदेव! 
य्ह पधारे॥ १०॥ 

अग्निके द्वारा पवित्र किये गये हे उत्तम पथ-प्रदर्शक पितर! वँ 
आहवे ओर अपने-अपने आसनोंपर अधिष्ठित हो जाये। कुशासनपर्‌ 
समर्पितं हविद्रव्योका भक्षण कीजिये ओर (अनुग्रहस्वरूप) पुत्रस युक्त 
सम्पदा हमे समर्पित करये ॥ ११॥ 


९२८ > वैदिक सूक्त-संग्रह 


त्वमग्न ईरितो जातवेदो ऽबाह्व्यानि सुरभीणि कृत्वी] 

प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षनद्धि तवर देव प्रयता हनीषि ॥ ९२॥ 

ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विदा याँ उ च न प्रविव। 

त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुषस्व ॥ १३॥ 

ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । 

तेभिः स्वराक्रसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयस्व ॥ ९४॥ 
[ऋक्‌ ° ९०।९५] 


नि 


हे ज्ञानी अग्निदेव ! हमारी प्रार्थनापर आप इस हविको मधुर बनाकर 
पितरोके पास ले गये, उन्हे पितरोको समर्षित किया ओर पितरोने भी 
अपनी इच्छाके अनुसार उस हविका भक्षण किया । हे अग्निदेव ! (अब 
हमदिष्रारा) समर्पित हविको आप भी ग्रहण करे ॥ १२॥ 

जो हमारे पितर यहं (आ गये) है ओर जो चहँ नहीं आय है, 
जिन्हे हम जानते दै ओर जिन्द हम अच्छी प्रकार जानते भी नहीं; उन 
सभीको, जितने (ओर जैसे) है, उन सभीको हे अग्निदेव ! आप भलीभोति 
पहचानते है। उन सभीकी इच्छाके अनुसार अच्छी प्रकार तैयार किये गये 
इस हविको (उन सथीके लिये प्रसन्नताके साथ स्वीकार करें ॥ १३॥ 

हमारे जिन पितरोको अग्निने पावन किया है ओर जो अग्निद्वारा 
भस्मसात्‌ किये बिना ही स्वयं पितृभूत हैँ तथा जो अपनी इच्छक अनुसार 
स्वर्गके मध्यमे आनन्दसे निवास करते हैँ । उन सभीकी अनुमतिसे हे 
स्वराट्‌ अग्ने! (पितृलोकमे इस नूतन मृतजीवके) प्राण धारण करनेयोग्य 
(उसके) इस शरीरको उसकी इच्छके अनुसार हौ बना दो ओर उसे 
देदो॥श४॥ 


न 


पृथ्वीसुक्त 

(अथवतिदके कारहवे काण्डके प्रधम सूक्तका नाम पथ्वीसूक्त है । इसके 
द्रष्टा ऋषि अर्थवा है / इस समै कल दरे मन्त है। इन यन्तम यात्रभूषिके 
प्रति अतौ प्रगाढ भरकििका मर्क ऋषि दिका है । हिन्दू-खास्त्ोके अटुलार 
प्रत्येक जडतत्त चेतनम अधिष्ठित है । चेत य उसका नियन्त ओर संकालक 
है। मायौ इत पृथ्वीका भी एक चिन्मय स्वरूप हे / वही ह स्थूल पृथ्वीका 
अधिदेवता है । इसीको श्रीदेवो ओर शरदेव शौ कहते हे । ऋषिते इस सुक्तमें 
पृथ्वोके आधिभौतिक मौर आधिदैविक दौनी रूपका स्तवन किव है । पुरायोमे 
पृध्वीके अधिवेकताका रूप “यौ ” वाया गवा है । हस सूक्तम भी "कामदुघा ¦ 
"वस्वती! “सुरभिः ' तथा "भनुः ' आदि पदो्रारा उक्त स्वरूपा उकार 
सूचित कौ गयी है। वहाँ सूरण शूष ही माते रूपमे ऋषिको दृष्टिगोचर 
ह है/ अतः छिन माकौ इस महामहिमाको हृदयङ्गम करक उसे उत्तम 
करके लिवे प्रथा की है सायण इस सुक्तके मन्रीका मनेक लोकिक 
लाभोकै लिये भो वितो काया है। यह सूक्त कुत ही उपयोगी जौ 
महन्तषूर्ण है/ केवल इसके प्राठसे शरी नुत त्वाभ होत्र है। गँ सूक्त 
भावानुकादके साथ प्रसत है- 7 
सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति। 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्युरं लोकं पृथिवी नः कृणोतु॥ ९॥ 
असंबाधं बध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः सयं बहु । 
नानावीर्या ओषधीर्या बिभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः॥ २॥ 


तीनों कालोप रहनेवाले सत्य, महान्‌ ऋत, ब्रह्य (परमेश्वर) नियम, 
चाद्रायणादि उग्र तप ओर अभिष्टोमादि श्रौत-स्मार्व-यज्ञ-ये सभी 
पृथिवीको धारण करते है । बह उत्पन ओर उत्पन होनेवाले प्राणियोकौ 
रक्षा करनेवाली पृथिवी हमारे निवासत्थलको विस्तीर्ण करे ॥ १॥ 

सर्वबाधारहित मनुष्योके समक्ष पृथिवीके उन्त, निग्न ओर सम 
प्रदेश है। जो परथिवी नाना प्रकारक शक्तियों ओर ओषधिर्योको धारण 
करती है, वह हमारे लिये विस्तीर्ण हो तथा हमारे कार्योको सिद्ध 
केर॥२॥ 


185 वैदिक न्क -येगद- म ^ 
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यस्यां समुद्र उतर सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः । 
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूषिः पूर्वधेवे दधातु॥ ३॥ 
यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्मामनं कृष्टयः संबभूवुः । 
या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिर्गोष्वप्यने दथातु॥ ४॥ 
यस्यां पूव पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌ 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु ॥ ५॥ 
विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी । 
वैश्वानरं बिभ्रती भूमिरग्निमिद्रऋषभा द्रविणे नो दधातु ॥ ६॥ 


जिस पृथिवीये समुद्र, नदिया, जल, अन ओर पंच प्रकारके 
(ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य, शूदर ओर अन्त्यज) मनुष्य उत्यनन हृष्‌ है, जिस 
पृथिवीम यह स्थावर्‌, जंगम जगत्‌ प्राण धारण करता है ओर चैष्टित होता 
है, कह भूमि हमें शष्ठ पेय (पीनेके योग्य) क्षीरादि पदार्थं दे ॥३॥ 

जिस पृथिवौसे पूर्वादि चारों दिशार्ण त्रीहि-यवादि अनन ओर पाँच 
प्रकारके ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य, शूद्र ओर अन्त्यज) मनुष्य उत्पन् हए 
ह । जो पृथिवी नाना प्रकारसे चेष्टमान प्राणिवोका धारण तथा पोषण करतौ 
है, वह भूमि हमे गौं ओर अन दे॥४॥ 

जिस पृथिवौपर हमरे प्राचन पूर्वजे पुरुषार्थं किया था। जिस 
पृथिवीपर इन्द्रादि देवगणोने बलिप्रभृति असुरोको पराजित किया था। जो 
एथिवी गौओं, घोद्धो ओर पक्षिगणक प्रतिष्ठा एवं आधाररूपा है, वह 
पृथिवी हमे छः प्रकारके पेश्वर्य ओर तेज प्रदान करे॥ ५॥ 

जो पृथिनी समपर्णं विश्वको धारण करनैवाली, हिरण्यादि धनको 
धारण करनेवाली, सबको आश्रय देनैवाली, सुवर्ण आदिक खानोको 
अपने वक्षःस्थलमे रखनेवाली, स्थावरजंगम जगत्को यथोचित स्थानमे 
रखनेवाली तथा दैश्वानर अग्निको धारण करनेवाली है ओर जिसके वराह 
भगवान्‌ पति दै, कह पृथिवी हये धन दे॥६॥ 


1९0< ननिन्म गच्छवा नति 
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यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम्‌। 
सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वच॑सा॥ ७ ॥ 
चार्णवेऽधि सलिलमग्र आसीद्‌ यां मायाभिरन्वचरन्‌ मरनीषिणः। 
यस्या हृदयं परमे व्योमन्त्त्येनावृतममृतं पृथिव्याः । 
सा नो भूमिस्त्विषिं वलं र्ट दधातूत्तमे॥ ८ ॥ 
यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति 
सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा॥ ९॥ 
यामश्टिविनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे। 
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनपित्रां शचीपतिः। 
सा नो भूमिर्वि सृजतां माता पुत्राय मे पयः॥ ९०॥ 


जौ पृथिवी सम्पूर्णं संसारको आश्रय देनैवाली विस्तीर्णं है ओर 
जिसकौ देवगण सावधान होकर रक्षा करते है, वह पृथिवी हें गौओंके 
दारा मधुर ओर प्रिय दुग्ध दे॥७॥ 

जो पृथिवी सृष्टिके आदिमे समुद्रम जलकरे ऊपर विराजमान थी, 
जिस पृथिवीका मनु-प्रभृति विद्द्गणोने अपने तपक्ते प्रभावसे अनुशासन 
किया था, जिस पृथिवीका हदय सत्यसे आवृत होकर परबरह्मसै अधिष्ठित 
दै, वह पृथिवी हमारे उत्तम राष्ट (भारतवर्ष) -में तेज ओर बल स्थापित्त 
करे॥८॥ 

जिस भूमिपर जलकौ आधारभूता नदिय सर्वत्र स्वभावतः रात-दिन 
बहा करती दै, बह अनेक धाराओंसे युक्त भूमि हमें पय (दुग्ध) दे ओर 
तेजसे युक्त करे ॥ ९॥ 

जिस भूमिको अशिविनीकुमारने बनाया है, जिसके ऊपर भगवान्‌ 
निष्णुने नामनावतार धारणकर पादविक्षेप किया है ओर जिस भूमिको 
शचीपति इन्द्रे अपने हितार्थं शत्तुरहित करिया है, वह माताकी तरह 
माननीया भूमि हमारी सन्तिके लिये दुग्ध दे॥१०॥ 
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गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु । 
बभ कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां धुवं भूमिं पृथिवीमिनद्रगुप्ताम्‌। 
अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्‌। १९॥ 
यत्ते मध्यं पृथिवि यच्य नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः । 
तासु नो धेह्यभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः 
पर्जन्यः प्ति स उ नः पिपर्तु॥ १२॥ 
यस्यां वेदिं परिगृहन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः । 
यस्यां मीयन्ते स्वरवः पृथिव्यामू्ध्वाः शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात्‌। 
सा नो भूमिर्वर्धयद्‌ वर्धमाना ॥ १२॥ 


हे पृथिवि! तुमसे सम्बन्धित द्र पर्वत, हिमयुक्त हिमालयादि 
महापर्वत ओर जंगल-ये सभी हमार लिये सुखकारी हों । परमेश्वरसे 
प्रालित विस्तीर्णं भूमि जो कि स्वभावतः कीं पिंगलवर्णवाली, कहं 
श्यामवर्णवाली ओर कर्ही रक्तवर्णवाली है, उस पृथिवीपर हम अजित, 
अक्षत होकर निवास करं ॥ ११॥ 

हे पृथिवि तुम्हारा जो मध्यस्थान तथा सुगुप्त नाभिस्थान एवं तुग्टारे 
शरीर-सम्बन्धी जो पोषक अन्नरसादि पदार्थ है, उनमें हमे धारण करो 
ओर हमे शुद्ध करो। भूमि हमार माता है, हम पृथिवौके पुत्र है । मेघ 
हमारे पित्ता अर्थात्‌ पालक दै, वे हमारी रक्षा करे ॥ ६२॥ 

"य्ञाद्धवति पर्जन्यः" इत्यादि गीताकरे वचनानुसार विश्वकर्मा 
अर्थात्‌ जगत्‌के निर्माणकर्ता ऋत्विक्‌ ओर यजमान जिस पृथिवीपर वेदी 
बनाते है एवं यज्ञ करते है । जिस पृथिवीपर आहुति-परकषेसे पहले उन्नत 
ओर मनोहर यज्ञस्तम्भ गाढे जते रै, बह पृथिवी धन-धान्योसे समृद्ध 
होकर हमें धन. पुत्रादि प्रदानद्वारा समृद्ध करे ॥ १३॥ 


+ पृथ्वीसूक्त * १३३ 

यो नो दवेषत्‌ पृथिवि यः पृतन्याद्‌ योऽभिदासान्मनसा यो वधेन। 
तं नो भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि ॥ ९४॥ 
त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यस्त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः 1 
तवेमे पृथिवि पञ्च मानवा येभ्य ज्योतिएमत र्वभ्य उद्यन्स एरिमभिरातनोति। ५॥ 
तानः प्रजाः सं दुतां समग्रा वाचो मधु पृथिवि धेहि महाम्‌॥ १६॥ 
विश्वस्वं मातरमोषधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणा धत्ाम्‌। 
शिवां स्योनामनु चरेम चिष्टवहा ।॥ १७॥ 
महत्‌ सधस्थं महती जभूविथ महान्‌ वेग एजधूर्वेपथुष्टे। 
महांस्तवे्रो रक्षत्यप्रमादम्‌। 
सानो भूमे प्र रोचव हिरण्यस्येव संदृशि मा नो द्विक्षत कश्चन ॥। १८ ॥ 

हे पृथिवि! जो शतु हमसे द्वेष करं या जो हमारे साथ संग्राम करे 
अथवा जो हमें मारनैकौ इच्छा कर तथा जो हमारा वध करनेके लिये 
उद्यत हो, हे शा्ुसंहारिणि पृथिति! उन सभी श्तरुओंका तुम विनाश 
करो ॥ ९४॥ 

ठे पृथिवि! तुमसे उत्यन हए मनुष्य तुम्हारे ऊपर विचरते है । तुम 
मनुष्य ओर पशुको धारण करती हो । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्र ओर 
अन्त्यज--ये पाँच प्रकारके मनुष्य तुम्हारे ही है । इन्हीं मनुष्योकि लिये सूर्य 
उदित होकर अपनी किरणोहारा प्रकाश फैलाता है ॥ १५॥ 

हे पृथिवि! सूर्वकरी वे किरणे हमे सन्तान एवं समस्त वेदादि 
शा्त्रजन्य ज्ञान दं। हे पृथिवि! तुम मुषे मधुर अन्नरसादि दो ॥ १६॥ 

सर्व॑धनस्वरूपवाली, त्रीहि-यवादि अरन्नोंको उत्मन करनेवाली, 
धर्मसे धृत, दृह्‌, विस्तीर्ण, कल्याणस्वरूप एवं सुखस्वरूप पृथिव्ीका हम 
सर्वेदा पूजन करत है ॥ १७॥ 

हे पृथिवि! तुम्हारा सहवासस्थान महान्‌ है, तुम महती अर्थात्‌ 
विस्तीर्णं हो, तुम्हारा वेग, गति एवं कम्पन महान्‌ है । जगन्नियन्ता महान्‌ 
परमेश्वर सावधान होकर तुम्हारी रक्षा करते है । हे पृथिवि! वह तुम हमें 
हिरण्वके समान रोचिष्णु बनाओ । हमसे कोई भी शत्रु द्वेष न करे ॥ १८॥ 


शे * चैदिक सूक्त -सं ग्रह" 


अग्निरभुम्यामोषधीष्वग्निमापो बिभ्रत्यग्निरश्मसु। 
अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वरुवेष्वग्नयः ॥ १९॥ 
अग्निर्दिव आ -तपत्यगेरदेवस्योर्वश्न्तरिक्षम्‌। 
अग्निं मर्तास इन्धते हव्यवाहं धृतप्रियम्‌॥ २०॥ 
अग्निवासाः पृथिव्यसितन्ुस्त्विषीमन्तं संशितं मा कृणोतु ॥ २९॥ 
भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं हव्यमरंकृतम्‌। 
भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयान्नेन मर््याः। 
सानो भूमिः प्राणमायुर्दधातु जरदष्टिं मा पृथिवी कृणोतु ॥ २२॥ 
यस्ते गन्धः पृथिवि संबभूव यं श्िभ्रत्योषधयो यमापः। 
यं ग्धा अप्सरसश्च भेजिरे तेन मा सुरभिं कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २३॥ 


भूमि व्रीहि-यवादि ओर ओषधियो्मे अग्नि निवास करता है । जल 
अपने अन्दर अग्निको धारण करता है । सूर्यकी किरणों अग्नि रहती 
है । पुरुषोके हदयमे, गओं ओर घोड़के अन्दर अगिन रहती है । अर्थात्‌ 
वह सम्पूणं जगत्‌ अग्निमय है ॥ ९९॥ 

अग्निदेव सूर्यरूपसे स्वर्गमे तप रहै हैँ । अग्निदेवका आश्रय विस्तीर्ण 
आकाश है । मनुष्य, देवता एवं पितरोौको हवि पहंचानेवाले यृतप्रिय अग्निको 
पत, इन्धन (काष्ठ) हवि आदिक द्वारा हम दीप्त कसते द ॥ २०॥ 

अग्निसे चारों ओर धिरे हुए श्यामवर्णके वृक्षादि जिस पृथिवीके 
जेधाके सपान है, वह पृथिवी हमें तेजस्वी, प्रभावशाली अथवा तीव्र 
जुद्धिवाला करे ॥ २१॥ 

भूमिपर मनुष्यगण यज्ञसाधनभूत संस्कृत हनिको देवताओंको देते हैँ । 
भूमिपर मरणधर्मा मनुष्य अन्नसे जीवित दै, वह पृथिवी हमे प्राण अर्थात्‌ 
शतवर्षपर्यन्त आयु दे । पृथिवी हनेँ क्रमशः वृद्धावस्थापन करे ॥ २२॥ 

हे पृथिवि। तुमसे जो गन्ध उत्पन हुआ है, उस गन्धको ओषधिं 
ओर जल धारण करते दै । उस गन्धका सेवन गन्धर्व ओर अप्सरा करती 
है । उस गन्धसे तुम हमे सुगन्धित करो । हमसे कोई भी द्वेष न करे ॥ २३॥ 


यस्ते गन्धः पुष्करमाविवेश यं संजश्वुः सूर्याया विवाहे । 
अमर्त्यः पृथिवि गन्धमग्रे तेन मा सुरभिं कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २४॥ 
यस्ते गन्धः पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु भगो रुचिः। 
यो अश्वेषु वीरेषु चो मृगेषूत हस्तिषु। 
कन्यायां वर्चो यद्‌ भूमे तेनास्मां अपि सं सृज मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २५॥ 
शिला भूमिरष्मा पांसुः सा भूमिः संधृता धृता। 
तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः॥२६॥ 
यस्यां वृक्षा वानस्पत्या धुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा । 
पृथिवीं विश्बधायसं धृतामच्छावदामसि॥ २७॥ 
उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः । 
पद्भ्यां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌॥ २८॥ 


हे पृथिवि! तुम्हारा जो गन्ध कमलके फूल प्रविष्ट है ओर जिस 
गन्धको सूयकि विवाहके समय पहले देवगण चुराकर ले गये थे, उस 
गन्धसे हमे सुगन्धित करो। हमसे कोई भी द्वेष न करे॥ २४॥ 

हे भूमे। तुम्हार गन्ध (आमोद), एेश्वर्य एवं कान्ति पुरुषौ ओर 
स्तरयोमे ह तथा गन्धादि पदार्थं घो, वीरो, मृगादि पशुओं एवं हाधियोपे 
है । जौ कान्ति कन्यामें है, उस गन्धादि पदार्थोमे हये भी युक्त करो ॥ २५॥ 

नाना प्रकारके पत्थर, कंकड्‌ एवं धूलिरूप ही भूमि है । यह भूमि 
धर्मस अच्छी तरह रक्षित है । हिरण्यादिकी खानोंको धारण करनेवाली 
पृथिवीको हम नमस्कार करते दँ ॥ २६॥ 

जिस पृथिवौपर आम आदिक वृक्ष ओर पीपल आदि वनस्पति सदा 
अचल हौकर रहते हँ । ज पृथिवी सारे संसारको धारण करनैवाली ओर 
धमस रक्षित है, उस पृथिवीकौ हम सब प्रकारै स्तुति (स्वागत) करते 
है॥२७॥ 

इस भूमिपर दाये ओर वाये पैरसे चलते हुए या बैठे या खडे हुए 
या दोड्ते हृए हम कभी पीडित न हँ ॥२८॥ 


शद्‌ * वैदिक सूक्त-संग्रह* 


विमृग्बरीं पृथिवीमा वदामि क्षमां भूमिं ब्रह्मणा वावृधानाम्‌ । 
ऊर्ज पुष्टे विभ्रतीमनभागं घृतं त्वाधि नि षीदेम भूमे ॥ २९॥ 
शुद्धा न आपस्तववे क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये तं नि दध्मः। 
पवित्रेण पृथिवि 'मोत्पुनामि ॥ २०॥ 
चास्ते प्राचीः प्रदिशो या उदीचीर्वासे भूमे अधराद्‌ याश्च पश्चात्‌। 
स्योनास्ता महं चरते भवन्तु मा नि पप्तं भुवने शिश्रियाणः ॥ २९॥ 
मा नः पश्चान्मा पुरस्तानुदिष्ठा मोत्तरादधरादुत । 
स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन्‌ परिपन्थिनो वरीयो यावया बधम्‌॥ २२॥ 
यावत्‌ तेऽभि विपष्यामि भूमे सूर्येण मेदिना। 
तावन्मे चक्षुमां मेष्टोत्तरामुत्तरां समाम्‌॥ ३३॥ 


विशेषरूपे सव पदार्थोका शोधन करनेवाली, सहनशील, परमात्माकौ 
कृपासे दिनानुदिन अतिशय बहुनेवाली ओर शक्तिप्रद अन तथा चृतादिको 
धारण करनेवाली उस पृथिवीकी हम स्तुति करते रैँ॥ २९॥ 

हे पृथिवि! नीरोग शुद्ध जल हमारे शरीर-पुष्टिके लिये आकाशसे 
गिरे! जो रोग हमारे अप्रिय करनेके लिये हमे सीदित करता है, उस रोगको 
शतरुओकि ऊपर हम्‌ स्थापित करते हैँ । हम अपने शरीरको कुशमय 
'पविन्रद्वारा जलसे पवित्र कर्ते हैँ ॥ ३०॥ 

हे भूमे! वुष्ारी जो पूर्व, उत्तर, दक्षिण ओर पश्चिम दिशां है.वे 
सब तुम्हारे ऊपर चलते हुए हमारे लिवे सुखकारी हँ । बारम्बार तुम्हारा 
आश्रय लेते हष हम कभी न गिर ॥३१॥ 

हे भूमे! कोई भौ शत्रु पौेसे या आगेसे हमें मारनेके लिये उचत 
न हो। ऊपरसे या नीचेसे कोई शत्रु हमे मारके लिये न उटे। हे भूमे! 
तुम हमारे लिये कल्याणकारिणी बनो। शत्रुगण हमारा पता न लगा सक । 
शत्रुकर्तुक वधको हमसे दूर करो ॥३२॥ 

है भूमे} स्नेह करनेवाले सबके मित्रभूत सूर्यके साथ जनतक हम 
तुम्हारा विराट्‌ रूप देखते है तवतक हमारे नेत्र नष्ट न ्ोने पातर, अर्थात्‌ 
सूरवदरारा हमारे नेत्रोमें सर्वदा तेजः प्रदान होता रहे । हम उत्तरोत्तर आगामी 
वर्षं भी सन प्रदार्थको देखे ॥ ३३॥ 


^ पृ्वीसक्त * १३७ 


यच्छयानः पर्यांवतै दक्षिणं सव्यमभि भूमे पार्श्वम्‌ । 
उत्तानास्त्वा प्रतीचीं यत्‌ पृष्टीभिरधिजोमहे। 
या रहिसीस्तत्र नो भूमे सर्वस्य ॒प्रतिशीवरि॥ ३४ 
यत्‌ ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु। 
मा ते ममं विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पिपम्‌ ॥ ३५॥ 
ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः । 
ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरात्रे पृथिवि नो दुहाताम्‌॥ २६॥ 
याप सर्पं विजमाना चिमूग्वरी यस्यामासनग्नयो ये अप्स्वन्तः । 
परा दस्यून्‌ ददती देवपीयूनिन्ं वृणाना पृथिवी न वुत्रम्‌। 
शक्राय दधे वृषभाय वृष्णे ॥ ३७॥ 


हे भूमे! शयन करते हए हम जो दायीं या बायी करवट लेते ह 
ओर हम उत्तान होकर पीके दवारा जो तुम्हारे ऊपर शयन करते है, सो 
हे सवकौ आश्रयभूत पृथिवि! उन शयनोम तुम हमारी दसा मत 
करना ॥ २४॥ 

है भूमे! तुम्हरे जो कन्दमूलादि हम खोद है, वे पुनः शीघ्र उत्यन 
हो। है शोधवित्रि वसुधे! हमने कन्दमूलादि खोदनके समय तुम्हारे मकौ 
हिंसा नहीं कौ है । इती प्रकार हमने तुम्हारे हदयकौ भो हिंसा नहीं कौ 
दै॥ ३५॥ 

हे पृथिवि भूमे ! ग्रीष्म, वर्षो, शरत्‌, हेमन्त, शिशिर ओर वसन्त-- 
चे छः ऋतुं, वर्षसमूह, दिन ओर रात्रि ये सभौ विधाताके द्वारा तुम्हरे 
लिये बनाये गये है । अतः ये सभौ हमारे मनोरथको पूर्ण कर ॥३६॥ 

जौ समस्त पदार्थोका विशेष रूपसे शोधन करनेवाली पृथिवी रोषनागके 
कपनेसे स्वयं कम्पायमान हो जातौ हे । जलकै अन्दर रहनेबाला अग्नि 
(विचत्‌) जिस पृथिवी है । देवविरोधी असुरोको दूर भगाती हुई वृत्रासुरको 
छोडकर जौ इन्द्र ( वराहरूपधारी विष्णु) -को स्वामी बनाती हई बीर्यसेक्ता 
ष्ठ इनदरके लिवे जिसने स्वयं धनुरूए धारण किया था॥ ३७॥ 


१३८ * वैदिक सूक्त-संग्ह ५ 


०४५१५५५ 
यस्यां सदोहविधनि यूपो यस्यां निपीयते। 
ब्रह्माणो यस्यामर्चन्तयृग्भिः साप्ना यजुर्दिदः। 
युज्यन्ते यस्यामृत्िजः सोममिन्द्राय पातवे ॥ ३८ ॥ 
यस्यां पूरवे भूतकृत ऋषयो गा उदानृचुः। 
सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह॥२३९॥ 
सा नो भूमिरा दिशतु बद्धनं कामयामहे। 
भगो अनुप्रयुङ्क्तामिनद्र एतु पुरोगवः ॥ ४०॥ 
यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्यां॒व्यैलबाः। 
युध्यन्ते यस्वामाक्रन्दो यस्यां वदति बुन्दुभिः। 
सानो भूमिः प्र णुदतां सपत्नानसपत्नं मा पृथिवी कृणोतु ॥ ४९१॥ 


जिस भूमिर सदोमण्डप ओर हविर्धानसंज्ञक मण्डपद्रय बनाये जाते 
है तथा यूप खड़ा किया जाता है । जिस भूमिपर ब्राह्मण (ऋत्विक्‌ गण) 
-ऋवैदीव एवं सामवेदीय मन्दारा परमात्माकी पूजा करते है । जिस 
भूमिपर ययुर्वेदवेत्ता ऋत्विक्‌ गण यजुर्वेदीय मन्त्राय इन््रको मोमरसका 
पान करनेके लिये यज्ञम प्रयुक्त होते हँ ॥ ३८॥ 

जिस भूमिर पुरातन प्राणियोके उत्पनन करनेवाले कश्यपादि 
सप्तर्षिरूप प्रजापतिगणने सत्र (द्रादशाहादि), महायज्ञ एर्व सोमादि 
मखट्रारा तपस्याके साथ वैदिक मन््रोका उच्चारण किया था॥२९॥ 

वह भूमि माता जिस धनकी हम इच्छा करते है, उसे हमे दे। हमारा 
भाग्य हमारा सहायक बने ! परमेश्वर हमारे हितके लिये हमारे आगे 
चलें ॥ ४० ॥ 

जिस भूमिप मनुष्यगण विजयसे प्रलन होकर नाचते ओर गाते दै, 
जिस भूमिपर योद्धालोग परस्पर अस्त्र-शस्त्रोका ्रहार करते है, जिस 
भूमिपर परालितजरनोका रोना सुनायी देता है, जिस भूमिपर दुन्दुभिकी 
हर्षसूषक ध्वनि सुनायी देती है, बह भूमि हमारे शतुभोंको दूर करे। 
पृथिवीमाता हमे शतुरषटित करं ॥ ४१॥ 
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चस्यामनं व्रीहियवौ यस्या इमाः पञ्च॒ कृष्टयः। 
भूम्ये पर्जन्यपल्ये नमोऽस्तु वर्षमेदसे ॥ ४२॥ 
यस्याः पुरो देवकृताः क्षत्रे यस्या विकुर्वते। 
प्रजापतिः पृथिवीं विश्वगर्भामाशामाशां रण्यां नः कृणोतु ॥ ४३॥ 
निधिं विभ्रती बहुधा गुहा वसु मणिं हिरण्यं पृथिवी ददातु मे । 
वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥ ४४॥ 
जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्पाणं पृथिवी यथौकसम्‌। 
सहसरं धारा द्रविणस्य मे दुहां धुबेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ ४५॥ 


जिस भूमिपर त्रीहि-यवादि अन उत्पन हुए है । जिस भूमिपर 
बराह्मण, कषत्रिय, वेश्य, शूद्र ओर अन्त्यज-ये पच प्रकारके मनुष्य उत्यन 
हए रै । जिस भूमिकी वर्षा चर्वो है, एेसी पर्जन्यसे रक्षित मेदिनीको हमा 
नमस्कार है ॥४२॥ 

-जिस पृथिवोप्र देवनिर्भित गव है, जिस पृथिवौके खतम नाना 
प्रकारकी वस्तुं उत्यन होती हैँ ओर जो पृथिवी समस्त संसारको धारण 
करनेवाली है, उस पृथिवीकी समस्त दिशां प्रजापति हमारे लिये रमणीय 
बनाये ॥ ४३॥ 

गुहाम रतनोकी खानको धारण करती हुई पृथिती हमे धन, पद्मागादि 
मणि ओर सुवर्ण दे। धनको देनेवाली हर्षच्वनि करती हुई वह पृथिवी 
प्रसन्न होकर हमे नाना प्रकारके धन दे॥४४॥ 

-यथास्थान निवासी, विविध भाषाओंके वक्ता, नाना प्रकारके धर्मं एवं 
विविध सम्प्दायोके पालक मनुष्योको अनेक प्रकारसे धारण करती हुईं 
पृथिवी, जो कि अन्यत्र कहीं नहीं जानैवालौ है, वह पृथिवी गौकौ तरह 
स्थिर होकर नाना प्रकारके धन हमें दे ॥ ४५॥ 
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यस्ते सपं वृश्चिकस्तृष्टदंरमा देमन्तजव्धो भृमलो गुहा शचे । 
क्रिमिर्जिन्वत्‌ पृथिवि यद्यदेजति प्रावृषि तन्नः 
सर्षन्मोप सुपद्‌ यच्छिवं तेन नो मृड॥ ४६॥ 
ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वर््मानसश्च यातवे ! 

वैः संचरनतयुभये भद्रपापा्तं पानं जयेमानभित्मतसकें वच्छवं तेन नो गृह ॥ ८७॥ 
मल्वं बिभ्रती गुरुभुद्‌ भद्रपापस्य निधनं तितिषषुः। 
वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराव वि जिहीते मृगाय ॥ ४८॥ 
ये त आरण्याः पटवो पृगा वन हिताः सिय व्यघ्र पुरुषादश्चरन्ति। 

उलं वृकं पृथिवि दुच्छुनामित ऋक्नौकां रक्षो अप बाधयास्मत्‌॥ ४९॥ 


हे पृथिवि ! जो तौक्ष् दशनशील अर्थात्‌ ऋत तेजसे काटेबाले सर्प, 
निच्छू आदि भ्रमणशील तापसी जन्तु हेमन्ते ऋतु जाडेसे पीडित होकर 
तुम्हारे गहरके मध्यमे निवास करते है ओर जो बिच्चू, कृमि आदि पर्षा- 
ऋतुमे जलसे तृप्त होते हए चलते है वे चलते हए हमारे पास न आने पाये । 
हेमारे लिये जो उत्तम कल्याणकारी है, उनसे हमे सुखकारी बनाओ ॥ ४६ ॥ 

हे पृथिवि! प्राणियोके आश्रयभूत तुम्हारे बहुत-से मार्ग है । रथ भौर 
गाडियोकि जामेके लिये भी अनेक मार्ग दै, जिन पूर्वोक्त मागध पुण्यात्मा 
ओर पापात्मा दोन प्रकारके मनुष्य जाते दै, हम उस पुष्य मार्गपर शत्र 
ओर चौरोै रहित होकर विनय प्राप्त कर । ज तुम्हारा कल्याणकारी मार्ग 
है, उससे हमें सुखी बनाओ ॥ ४७॥ 

वजनदार (भारी) पदार्थोको एवं ऊने ओर नीचे अर्थात्‌ छोटे-बडे 
पदर्थोको धारण कसती हुई, धर्मात्पाओं ओर पापिययोके मरणो सहन 
करनेवाली पृथिवो वराहभगवानूसे जात होनेपर वराहावतार विष्णुके 
अनुकूल करमेके लिवे चेष्टा करतौ है ॥ ४८॥ 

है पृथिवि! तुम्हारे ऊपर जो जंगली हरिण, सेर, व्याघ्र आदि जानवर 
एवं मनुष्यभक्षक राक्षसगण भूमे ठै ओर चौते, भेये, दुष्ट कुत, भालू 
'एवं राक्षस आदि जौ जन्तु रै, उ्हे हमारे पाससे अलग करो अर्थात्‌ हमरे 
पास न आने दो॥४९॥ 
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ये गन्धर्वा अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः। 
पिशटाचान््सर्वा रक्षांसि तानस्मद्‌ भूमे यावय॥५०॥ 
यां द्विपादः पक्धिणः संपतन्ति हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि। 
चस्या वातो मातरिश्वेयते रजांसि कृण्वंश्च्यावयंश्च वृक्षान्‌ । 
वातस्य प्रवामुपवामनु  वात्य्चिः ॥ ५९॥ 
यस्यां कृष्णमरूणं च संहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि । 
वर्षण भूमिः पृथिवी वृतावृता सा नो दधातु भद्रा प्रिये धामनि धामनि ॥ ५२॥ 
द्यौश्च पम इदं पृथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः। 
अग्निः सूर्यं आपो मेधां विश्वे देवाश्च सं ददुः ॥५३॥ 
अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌। 
अभीषाडस्मि विश्नाषाडाश्चामाशां विषासहिः ।॥ ५४॥ 


हे भूमे! जौ गन्धर्व, अप्सा ओर देवताओंके हवि-प्रतिन्धक हैँ 
ओर जो यज्ञादि शुभ-कर्मको देखकर “यह क्या हो रहा है ' एसा कहनेवाले 
राक्षस है, उनको एलं पिशाचोको हमसे दूर करो ॥५०॥ 

जिस पृथिवौपर दो चैरवाले हंस, गरुड़, गृध्र आदि तथा अन्य शुद्र 
छोटे-छोटे पक्षीगण उडत हैँ ओर्‌ जिस पृथिवीपर वायु धूलको इधर-उधर 
उड़ता हृभा ओर वृक्षौको गिराता हुआ जोरसे बहता है । पृथिवीके नजदीक 
वायुके बहनेको अपनी ज्वालाओंदारा अनुकरण करता हुआ अग्नि 
प्रज्वलित होता है ॥५१॥ 

जिन्न पृथिवौके ऊपर रात्रिका कालारूप ओर दिनका लालूप एक 
होकर अहोरात्रूपसे प्रातःकाल देखे जाते है । वह पृथिवी दृष्टस युक्त 
हमारे प्रत्येक प्रिय स्थानें हमे कल्याण प्रदान करे ॥५२॥ 

द्युलोक, पृथिवी ओर अन्तरिकष--इन तीनो लोकनि हमें वह विस्तीर्ण स्थान 
दिया दै ओर अग्नि, सूर्य, जल ओर विश्वेदेवने हमे बुद्धि भी दी है ॥५३॥ 

पृथिवीपर शत्रुओको दबाता हुञा भँ सरव्रष्ठ हूँ ओर शत्रुओंका अभिभव 
करता हुआ समस्त शत्ुमकि पराक्रमके सहनशीलयोग्य मै होऊ ॥५४॥ 
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अदो यद्‌ देवि प्रथमाना पुरस्ताद देवैरुक्ता व्यसर्पो महित्वम्‌। 
आ त्वा सुभूतमविशत्‌ तदानीमकल्ययथाः प्रदिशश्चतस्रः ।॥५५॥ 
चे ग्रामा यद्रण्यं याः सभा अधि भूप्याम्‌॥ 
चे संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते॥५६॥ 
अश्व इव रजो दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ य 
आशक्षियन्‌ पृथिवीं यादजायत। 
मदाग्ेत्वरी भुवनस्य गोपा वनस्यतीनां गृभिरोषधीनाम्‌॥ ५७॥ 
यद्‌ वदामि मधुमत्तव्‌ वदामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा। 
त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ हन्मि दोधतः ॥ ५८ ॥ 

हे पृथिवि देवि! तुम पहले "विस्तौर्णं हो जाओ" इस प्रकार 
देवतारओसे कही जानेपर पृथिवी विस्तीर्णं हो गयी । पश्चात्‌ शोभन 
प्राणिसमूहने तुम्हारे ऊपर निवास किया। तुमने पूर्वादि चारो दिशाओंका 
निर्माण किया रै॥५५॥ 

पृथिवीके ऊपर जो ग्राम, जंगल, सभा बुद्ध ओर समितियोँ है 
उन सबमें पृथिवीका अच्छी तरहसे हम गुणगान करते है ॥ ५६॥ 

हे पृथिवि! जिन लोगो तुम्हारे कपर निवास किया था ओर जो 
ग्राणिसमूह तुम्हारे ऊपर उत्यन हए थे, उन प्राणिर्योको तुम उसौ प्रकार 
पृथक्‌ करती हो, जिस प्रकार घोडा अपने शरीरके धूलको ज्ञाता है । 
हे हर्षशीले अग्रगामिनि पृथिवि! तुम समस्त प्राणियौकी रक्षा करनेवाली 
ओर ओषधिरयोको धारण करनेवाली हो ॥ ५७॥ 

हे पृथिवि! मै जो कुछ मधुर बोलता हँ, वह तुम्हारी कृषासे ही 
बोलता हू। मँ जो कुछ देखता हु, वह मूसे अच्छा लगता है । पै तेजस्वी 
ओर वेगवान्‌ हँ। पै जिन किन्हीं असहाय मित्रजनोकी रक्षा करता हूँ ओर 
-गरीबोको कैपानेवाले (त्रास देनेवाले) जिन शतरुओंको मारता हूँ वह 
तुम्हारी दयाका हौ फल है ॥५८॥ 
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शम्तिवा सुरभिः स्योना कीलालोध्नी पयस्वती । 
भूमिरथि ब्रवीतु मे पृथिवी पयसा सह।॥५९॥ 
यामन्वैच्छद्धविषा विश्वकर्मान्तरर्णवे रजसि प्रविष्टाम्‌। 
भुजिष्यं१ पात्रं निहितं गुहा यदाविभोंगे अभवन्‌ मातृमदभ्यः ॥ ६०॥ 
त्वमस्या्तपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रधाना। 
यत्‌ त ऊनं तत्‌ त आ पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ॥ ६९॥ 
उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः । 
दीर्घं न आयुः प्रतिलुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥ ६२॥ 
भूमे मात्म धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌। 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि भूत्याम्‌ ॥ ६३॥ 
[अथर्व० १२।९] 


---~-- 


शान्ता, कामधेनुरूपा समुद्ररूप चार थनोवाली पृथिवी गवादि 
प्शुओद्ररा दुग्ध देनेवाली ओर अन्नादिहारा मुञ्जसे अधिक बोले ॥५९॥ 

समुद्रके बीचमें बालुकामे छिपी हुई जिस भूमिको परमेश्वरने 
हविके द्वारा प्राप्त करना चाहा था। हे पृथिवि ! गुप्त स्थानमे छिपा हुंजा 
भोगयोग्य तुम्हारा स्वरूप मातृमान्‌ जनोकि भोगार्थ प्रकट हुआ हे ॥६०॥ 

हे पृथिवि! तुम मनुष्योकौ जन्मदात्री, अदीना, सकल कामनाओंको 
पूणं करनेवाली एवं अति विस्तीर्णं हो । विष्णुके ज्येष्ठ पुत्र प्रजापति ब्रह्मा 
तुम्हारे जो न्यून अंग है, उन्हे पूणं करते है ॥ ६१॥ 

हे पृथिवि! तुम्हारी गोदके सदृश द्वीप-समुदाय शषुद्ररोगरहित एवं 
क्षयादि प्रबल रोगसे रहित वस्तुं तुम्हारी कृषामे हमारे लिये हों । हमारी 
आयु सौ वर्षतक अथवा उससे भी अधिक हो। हम सावधान होकर 
सर्वदा तुम्हे भर पूजा देनेवाले हों ॥६२॥ 

हे पृथिवि माता! तुम मुड़ कल्याणराशिवोमें रखो। हे दूरदशिनि 
पृथिवि! तुम ॒दिनमे हमसे एेकमत्य प्राप्तकर हमे अपने स्थानमें 
सप्रतिष्ठितकर लक्ष्मीक समौप एवं एश्वर्य -भोगमें रखो ॥६३॥ 


न 


/ 
गोसूक्त 
(अय्ववेदके चौथे काण्डके २९ सक्को "गोसूक्त" कते हे इसा/सूकके 
ऋषि ब्रहम तणा देवता गौ है। इस सूरे गोव अभ्वरथेना कौ गयौ (है। गवे 
हमारी भौतिक मौर आष्यानिक उनतिका प्रथन साधन है। इनसे हमा भौतिक 
यक्षते की अधिके आस्तिकता जुडी हर है वेमे कायका महत्तर जलीय है। 
यह (गोसूक्त “ उत्वन्त सुन्दर कवय है। इतना उत्तम वर्णन बृहत कम स्थानो 
मिलता है। सुष्यको धन बलः अन ओौर यक्ष गोसे ही प्रप्त है। गौरं वतक 
खछोभाु प्रीवारके लिये आरेप्रद ओर परक्रमस्वरूप टै वह इत सकते पत्तिकषित 
ह्येता है। यहो यह सूक्त सातुकद ग्रसु ठै-- 
माता रुद्राणां दुहिता वसनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥। 
[ ऋक्‌० ८। १०१।१५ ] 
आ गावो अग्मनुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥ ९॥ 
इन्द्रो यज्वने गृणते च शिक्षत उपेद्‌ ददाति न स्वं मुषायति। 


भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्धयनभधिने खिल्ये नि दधाति देवयुम्‌॥ २॥ 


गाय रद्रौकौ माता, वसुओंकी पुत्री, अदितिपुत्रौकी बहिन ओर 
घृतरूप अमृतका खजाना है; प्रत्येक विचारशील पुरुषको ने यही 
समञ्चाकर कहा है कि निरपराध एवं अवध्य गौका वेध न करो। 

गौण आ गयी हैँ ओर उन्होने कल्याण किया है। वे गोशालामें बैठे 
जौर हमें सुख दे । यहाँ उत्तम वर्चसे युक्तं बहुत रूपवाली हो जाय ओर 
परमेश्वरके यजनके लिये उषःकालके पूर्वं दूध देनेवाली हों ॥ १॥ 

ईश्वर यज्ञकर्ता ओर सदुपदेशकर्ताको सत्य ज्ञान देता है। वह 
निश्चयपूर्वक धनादि देता है ओर अपनेको नहीं छिपाता। इसके धनको 
अधिकाधिक बढाता है ओर देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालेको 
अपनेसे भिन नहीं एेसे स्थिर स्थानम धारण करता है ॥ २॥ 


गोसूक्त * १२५ 


[1 


नता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति । 
देवांश्च याभिय॑जते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह ॥ ३॥ 
न ता अर्वारिणुककाटोऽनुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि। 
उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्य वि चरन्ति यज्वनः ॥ ४॥ 
गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद्गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः । 
इमा या गावः स जनास इन्र इच्छामि हदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥ ५॥ 
यूयं गावो मेदयथा कृं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌ 
भद्र गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो बय उच्यते सभासु ॥ ६॥ 
प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 


मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिवृणक्तु ॥ ७॥ 
[अथर्व १२।९] 


न~ 

वह यज्ञकी गौठ नष्ट नहीं होत, चौर उनको दाता नही, इनको 
व्यथा करनैवाला शत्रु इनपर अपना अधिकार नही चलाता, जिनसे 
देवोकरा यज्ञ किया जाता है ओर दानं दिया जाता है । गोपालक उनके 
साथ चिरकालतक रहता दै ॥३॥ 

पवसे धूलि उड़नेवाला घोड़ा इन गौओंकौ योग्यता प्राप्त नही कर 
सकता। वै गौं पाकादि संस्कार करनेवालेके पास भी नही जातीं । वे गौ 
उस यज्ञकर्ता मनुष्यकौ बड़ी प्रशंसनीय निर्भयतामें विचरत ह ॥ ४॥ 

गौणं धन है, गौं प्रभु है, गौं पहले सोमरसका अन है, यह यँ 
जानता हं । ये जो गौं है, हे लोगो! वह इन्र है । हदयसे ओर मनसे 
निश्चयपूर्वक मँ इनदरको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हं ॥ ५॥ 

हे गओं! तुम दुर्बलको धी पुष्ट करती टो, निस्तेजको भ सुन्दर 
बनाती हो। उत्तम शब्दवाली गौओ! घर्को कल्याणरूप बनाती हो, 
इसलिये सभाओंमें तुम्हारा बडा यश गाया जाता है॥ ६॥ 

उत्तम वल्चोबाली, उत्तम घासके लिये भ्रमण करनेवाली, उत्तम 
जलस्थाने शुद्ध जल पौनेवाली गौओ! चोर ओर पापी तुमपर अधिकार 


न करे। तुम्हारी रक्षा स्द्रके शस्त्रसै चारो ओरसे हो॥७॥ 
~ 


गोष्ठसूक्त 

( अभविवकरे तीसरे काण्ठके ९४ सूक्तम गोगेकरो गष (गो्रला) यै 
आकर सुखपूर्वक दी्घकालतक अपनी बहुत- सा संततिके साथ रहनेकरी प्रथवा की 
गवी है / इम सूक्तके ऋषि ब्रह्म तथा प्रधान दैवता गोष्टदेवता है/ कओके लिवे 
उत्तम गरेशाला; दाना-फानी एवं राका प्रबन्थं करना चऋहिये। गोओेको प्रेमर्वक 
रखना काहिये । उन्हे भ्रवभीत नही करना चिये/ इससे एके दूध्रपर भर असर 
पड़ता है । गौओकौ पुष्टि ओर नौरेगके क्द्भमें भ एूर ध्वान रखना चाहिये 
यी इस सक्तका सार है। यह सूकरुको सातुकाद दिया ज रहा है- 7 
सं वो गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या। 
अहर्जातस्य यन्नाम॒ तेना वः सं सुजामसि॥ ९॥ 
सं वः सृजत्वर्यमा सं पूषा सं बृहस्यतिः। 
समिन्द्रो यो धनञ्जयो मयि पुष्यत ॒यद्सु॥ २॥ 
संजग्माना अविभ्युषीरस्मिन्‌ गोष्ठे करीषिणीः। 
बिभ्रतीः सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन ॥ ३॥ 
इहैव गाव एतनेहो शकेव॒ पुष्यत। 
इहैवोत प्र जायध्वं मयि सज्ञानमस्तु वः॥४॥ 


गौओंके लिये उत्तम, प्रशस्त ओर स्वच्छ गोशाला बनायौ जाय। 
गौओंको अच्छा जल पीनेके लिये दिया जाय तथा गौओंसे उत्तम सन्तान 
उत्प करानेकी दक्षता रखी जाय । गौओसे इतना स्नेह करना चाहिये कि 
जो भी अच्छा-से-अच्छ पदार्थं हो, वह उद दिया जाय ॥ १॥ 

अर्यमा, पूषा, बृहस्पति तथा धन प्राप्त करनेवाले इन्द्र॒ आदि सब 
देवता गायको पुष्ट कर तथा गौओंसे जो पोषक रस (दूध) प्राप्त हो, 
बह मुदो पुष्टिके लिये मिले॥२॥ 

उत्तम खादके रूपमे गोबर तथा मधुर रसके रूपमेँ दूध देनेवाली 
स्वस्थ गाय इस उत्तम गोशालामे आकर निवास करे ॥२॥ 

गौं इस गोशालामें आये । वहो पुष्ट होकर उत्तम सन्तान उत्न करे 
ओर गौओकि स्वामीके ऊपर प्रेम कए्ती हई आनन्दसे निवास करे ॥४॥ 


+ गोष्ठसूक्त ९४७ 
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शिबो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत। 
इैवोत प्र॒ जायध्वं म्या वः सं सुजामसि॥५॥ 
मया गावो गोपतिना सचध्वमयं व गोष्ठ इह पोषयिष्णुः। 
रायस्पोषेण बहुला भवन्तीर्जी वा जीवन्तीरुप वः सदेम ॥ द ॥ 
[अथर्व ३।९४] 


"न~ 


(यह) गोशाला गौओंकरि लिये कल्याणकारी हो। (इसमे रहकर) 
गौरं पुष्ट हों ओर सन्तान उत्पन करके बदतौ रहै । गौओका स्वाम स्वयं 
गोओंको सभी व्यवस्था देखे॥५॥ 

गौं स्वामौके साथ आनन्दसे मिल-जुलकर रे । यह गोशाला 
अत्यन्त उत्तम है, इसमें रहकर गौं पष्ट हँ । अपनी शोभा ओर पुष्टिको 
बाती हई गौं यह वृद्धिको प्राप्त होती रहं । हम सब ठेस उत्तम गौओंको 


प्राप्त करगे ओर उनका पालन करेगे ॥६॥ 
~~ 


ल्नोककल्याणककारीसूक्त 


धनानननदानसूक्त 

( ऋवेदके दशम मण्डलका ११७ क ज कि 'धनानवानसूक के नामसे 
प्रसिद्ध है दानक महत्त प्रतिपादित करेकला एक भव्य सूक्त है। इसके मत्र 
उपदेशरपरक एवं मतक शितं युक्तै! सूक्तसे वरहा तथव प्रात हेता है कि लेकमेँदान 
तथा दानक अफार महिमा है / धनीकै शनक सार्थकता उसकौ करप्यता नही रत्‌ 
दानशीततामे मानी गवी है। इल सूक्तके मन्छष्ट ऋषि भिक्चरागिरस ' है। पहली चैर 
सरी छवा जगती छन्द एवं अन्ये वरदम्‌ छन्द है। वहं मन््रोको अनुवादसहित 
द्विकारहाहै--] 
नवा उ देवाः श्षुधमिद्रधं दबुरुताशितमुप गच्छन्ति मृत्यवः। 
उतो रयिः पृणतो नोप दस्यत्युतापृणन्‌ मडितारं न बिन्दते॥ ९॥ 
य आध्राय चकमानाय पित्वो ऽनवान्सन्‌ रफितायोपजगमुषे। 
स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोततो चित्‌ स मर्डितारं न विन्दते ॥ २॥ 


देवने भूख देकर प्राणियोका (लगभग) वध कर डाला। जौ अनं 
देकर भूखकी ज्वाला शान्त करे, बहौ दाता है। भूखेको न देकर जौ स्वयं 
भोजन करता है, एक दिन मृत्यु उसके प्रा्णोको हर ले जाती है। 
देनेवालेका धन कभी नहीं बटता, उसे ईश्वर देता है। न देनेवाले कृपणको 
किसौसे सुख प्रप्त नहीं होता॥ १॥ 

अनक इच्छाम दवारपर आकर हाथ फैलाये विकल व्थक्तिके प्रति 
जो अपना मन कठोर बना लेता है ओर अन होते हुए भी देनेके लिये 
हाथ नहीं बढाता तथा उसके सामने दी उसे तरसाकर खाता रै, उस 
महाकरूस्को कभी सुख प्राप्त नहीं होता ॥ २॥ 


+ धनाननदानसूक्त * ९४९ 
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स इद्‌ भोजो यो गृहवे ददात्यननकामाय चरते कृशाय। 
अरमस्मै भवतति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ ॥ ३॥ 


नससखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्वः। 
अपास्पात्‌ प्रेयान तदोको अस्ति पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌॥ ४॥ 
पृणीयादिननाधमानाच तव्यान्‌ द्राघीयांसमनु पश्येत पन्थाम्‌। 
ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रा ऽन्यमन्यमुप तिष्ठन्त रायः ॥ ५॥ 


मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य । 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केबलादी ॥ ६॥ 


घर आकर माँग रहे अति दुर्बल शरीरके याचकको जो भोजन देता 
है, उसे यज्ञका पूर्ण फल प्राप्त होता दै तथा वह अपने शत्रु्ओको भी 
मित्र बना लेता है॥ ३॥ 

मित्र अपने अगके समान होता है । ज अपने मित्रको मँगनेपर भी नहीं 
देता, बह उसका मित्र नहँ है । उसे छोडकर दूर चले जाना चाहिये । वह उसका 
घर नहीं है । किसी अन्य देनेवालेकौ शरण लेनी चाहिये ॥ ४॥ 

जो याचकको अनादिका दान करता है, वही धनी है। उसे 
कल्याणका शुभ मागं प्रशस्त दिखायी देता है। वैभव-विलास रथक्रे 
चक्रकी भोति आते-जाते रहते हैँ । किसी समय एकके पास सम्पदा रहती 
है तो कभी दूसरेके पास रहती है ॥५॥ 

जिसका मन उदार न हो, वह व्यर्थं ही अन पैदा करता है । संचय 
ही उसकौ मृत्युका कारण बनता है। जो न तौ देवको ओरन ही मित्नोको 
तृप्त करता है, वह वास्तवे पापका ही भक्षण करता है ॥६॥ 


९५० * चैदिक सूक्त-संगरह * 


कृषनित्‌ फाल आशितं कृणोति यनध्वानमप वृङ्क्ते चस््रः 
वदन्‌ ब्रह्मावदतो वनीयान्‌ पृणनापिरपृणन्तमथि ष्यात्‌॥ ७॥ 
एकपाद्‌ भूयो द्विपदो वि चक्रमे द्विपात्‌ व्रिपादमभ्येति प्चात्‌। 
चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपश्यन्‌ पड्न्तीरुपतिष्ठमानः।। ८ ॥ 
समौ चिद्धस्तौ न समं विविष्टः संमातरा चिन समं दुहाते । 
चमयोश्चिन समा वीर्याणि ज्ञाती चित्‌ संतौ न समं पृणीतः॥ ९॥ 
[त्क १०।९९७] 


हलका उपकारी फाल खेत्को जोतकर किसानको अन देता है। 
गमनशील व्यक्ति अपने पैरके चिद्ोसे मर्गका निर्माण करता है । बोलता 
हुआ ब्राह्मण न बोलनेवालंसे श्रेष्ठ होता है ॥७॥ 

एकांशका धनिक दौ अंशके धनीके पीठे चलता है। दो अंशवाला 
भरी तीन अंशबालेके प्रे छूट जाता है। चार अंशवाला पंक्तिमे सबसे 
आगे चलता हुआ सबको अपनेसे पीछे देखता है। अतः वैभवका मिथ्या 
अभिमान न करके दान करना चाहिये ८॥ 

दोनों हाथ एकसमान होते हृए भी समान कार्य नहीं करते। दो गायं 
समान होकर भी समान दूध नहीं देती । दो जुड्वौ सन्ताने समान होकर 
भौ परक्रमं समान नहीं होतीं ! उसी प्रकार एक कुलमे उत्पन्न दौ व्यक्ति 
समान हौकर भी दान करेगे समान नहीं होते ॥ ९॥ 

9 1 


रोगनिवारणसूक्त 

([अयवविदके च्र्ध काण्डका १३ सूक तथा ऋग्वेतके दश मष्ठलका ९२७ 
सक्छ "रेगरिवारणसुक्त' के नाणे परसिद्ध है । अधवविमे अनुष्टय्‌ ग्दकं इस सुक्तके ऋषिं 
शताति तथा देवता चरमा एवं निस्नेदेवा है । जबकि ऋवेदर्े रथय यततके छि भान 
द्वितीयके कस्यग ततीवके गौततः चथ अरि पंचमे निर्वामि पष्ठके जमदि 
तथा मम मन्ते ऋषि वकतिष्ठजी है ओर दैक्ता विश्वेदेवा है। इस सृक्तके जप-पाटसे 
येगोते मुक्ति अयद मारेगवत प्रत होती है। ऋषिने रैगसक्तिके तिये ही देकेसे मथना 
क्मी है । ग्डाँ भगाुकादसहित सूक्त ग्रस्त है- 7 
उत॒ देवा अवहितं देवा उनयथा पुनः। 
उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा युनः॥ ९॥ 
द्वाविमो वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः। 
दक्षं ते अन्य आवातु व्यन्यो वातु यद्रपः॥ २॥ 
आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः। 
त्वंहि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे॥ ३॥ 


हे देवो! हे देवो! आप नीचे गिरे हुएको फिर निश्चयपूर्वक ऊपर 
उठाञओ। हे देवो! हे देवो ! ओर पाप करनैवालेको भी फिर जीवित करो, 
जीवित करो॥१॥ 

ये दो वायु है। समुद्रसे आनेवाला वायु एक है ओर दूर भूमिपरसे 
आनेवाला दूसरा वायु है । इनमेंसे एक वायु तेरे पास बल ते आये ओर 
दूसरा वायु जो दोष है, उसे दूर करे॥ २॥ 

हे वायु! ओषधि यहाँ ले आ। हे वायु । जो दोष है, वह दूर कर। 
हे सम्पूर्णं ओषधियोको साथ रखनेवाले वायु! निःसन्देह तू देवोंका दूत- 
जैसा होकर चलता है, जाता दै, बहता है ॥ ३॥ 


१५२ + वैदिक सूक्त-संग्रह + 


त्रायन्तामिमं देवास््रायन्तां मरुतां गणाः। 
त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत्‌॥ ठ ॥ 
आ त्वागमं शंतातिभिरथो अरिष्टतातिभिः। 
दक्षं त उग्रमाभारिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते॥५॥ 
अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः। 
अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः *॥ ६॥ 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्ना वाचः युरोगवी। 
अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि मृशामसि ॥ ७॥ 
[ अधर्व० ४।९३] 


न 

हे देवो! हस रोगीकी रक्षा करो । हे मरुतोकि समूहो । रक्षा करौ । सब 
प्राणी रक्षा कर । जिससे यह रोगी रोग-दोषरहित हो जाय ॥४॥ 

आपके पास शान्ति फैलानेवाले तथा अविनाशी करनेवाले साधनोकि 
साथ आया ह। तेरे लिये प्रचण्ड वल भर देता हूं । तेरे रोगको दुर कर 
भगा देता हूं॥५॥ 

मेरा यह हाथ भाग्यवान्‌ है । मेरा यह हाथ अधिक भाग्यशाली है । 
मेरा यह हाथ सब ओषधि्योस युक्त है ओर यह मेरा हाथ शुभ स्पर्श 
देनेवाला है ॥६॥ 

दस शाखावाते दोनों हा्थके साथ वाणीको आगे प्रणा करनेवाली मेरी 


जीभ दै । उन नीरोग करनेवाले दोनों हासे तुशे हम स्पर्शं करत है ॥७॥ 
न 
* ऋत्वेदमे "अयं पे हस्तो०" के स्थानपर यह दूसरा मनर उल्लिखित है-- 
"आप इद्धा उ भेषजीरापो अमौव्चातनीः । आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु 
भेषजम्‌॥' जल ही निःसंदेह ओषधि है । जल रोग दुर करनेवाला है । जल सन रोगोको 
ओषधि है । बह जल तेरे लिये ओषधि जनाये। 


ओषधिसूक्त 

(ऋग्वेद दशय मण्डलका ९७करँ शक्त ओषरथिसूक्त कल्ला है । इत 
सूक्तके ऋषि आथर्वण भिकग्‌ तथा देवता ओषधि है, छन्द अट्ट है ओर 
रकी कुल वायम सख्या ?३ है इस सूक आस्म हौ ऋषिने 
जफधिगोक देवरूपा यनक उन रोगिकारण करर असर्व तथः दीर्षायु्वणणिकी 
फर्ना की है। इस सूये आओकथिगोक प्राकट्य ठेवतोस भी पूर्व कताव गवा 
है- “या ओषशीः एर्वा जाता देवेभ्यः 1" अकधिकोको माताके समान रधक तथा 
एलन-गरोष्य करली ओः अतन्तशक्तिसम्पन्ता क्तवा गवा है। आरौर्राणिकौ 
द्रष्टिसे इस सूक्ता कड़ा महत्व दै । वहाँ मत्रा संक्षिप्त भावार्थ दिया जा 
रहा है-) 
या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्ियुगं पुरा। 
मनै नु बभ्रूणामहं तं धामानि सप्त च॥१॥ 
शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः। 
अधा शतक्रत्वो यूयमिमं मे अगदं कृत॥ २॥ 
ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । 
अश्वा इव सजित्वरीवींरुधः पारयिष्ण्वः ॥ ३॥ 


जो देवोके पूर्वं (अर्थात्‌ उनकौ) तोन पीटियोके पहले ह उत्मन 
इई, उन (पुरातन) पौतवर्णां ओषधिोके एक सौ सात सामर्थ्योका ४1 
मनन करता दं॥१॥ 

हे माताओ। तुम्हारी शक्तिं सैकडौं हँ एवं तुम्हारी वृद्धि भी सहस्र 
(प्रकारकी) है । हे शत-सामर्थ्यं धारण करनेवाली ओषधियो ! तुम गे 
इस (रुग्ण) पुरुषक्रौ निश्चव ही रोगमुक करो ॥ २॥ 

हे ओषधियौ ¦ (मेरी संगतिमे) आनन्द मानो । पुम छिलनेवाली ओर 
फलप्रसवा हो। योड़ीसे (स्पर्धा यरा युद्ध) जौतनैवालौ घोडियोकौ तरह 
ये लता (आपत्तिके) पार पहुंयनेवली हैँ ॥२॥ 


शठ * वैदिक सुक्त-संग्रह * 


ओषधीरिति मातरस्तद्रो देवीरुप स्रुवे। 
सनेयमश्वं गां वास आत्मानं तव पूरुष ॥ ४॥ 
अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता। 
गोभाज इत्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ पूरुषम्‌॥ ५॥ 
यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विप्रः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवचातनः ॥ ६॥ 
अश्वावतीं सोमावतीमूर्जयन्तीमुदोजसम्‌। 
आवित्सि सवां ओषधीरस्मा अरिष्टतातये ॥ ७॥ 


हे ओषधियो, माताओ, देवियो ! भै तुम्हारे पास इस प्रकार याचना 
करता दूँ कि अश्व, गाय तथा वस्त्र-ये (मेरी दक्षिणाके रूपे) मुद्ध 
भिलँ ओर हे (व्याधिग्रस्त) पुरुष! तुम्हारा आत्मा भी (रोगोकि पंजेसे 
दूटकर) मेरे वशमें हो जाय ॥४॥ 

हे ओषधियो ! तुम्हारा विश्रामस्थान अश्वत्थवृक्षपर दै ओर तुम्हारे 
निवासकी योजना पर्णवृक्षपर की गयी है। अगर तुम इस व्याधिपीडित 
पुरुषको (व्याधियोके पाशसे मुक्तकर मेरे पास फिर) लाकर दोगी तो 
(पुरस्काररूपमें) तुमे अनेक गायोकी प्राप्ति होगी ॥ ५॥ 

राजालोग जिस प्रकार राजसभा सम्मिलित होते दै, उसी तरह जिस 
विप्र (-कौ संगति) -मेँ सभी ओषधियोँ एक साथ निवास करती है, उसे 
लोग "भिषक्‌" कहते है । वह राक्षसोका विनाश करके व्याधियोको भगा 
देता है ॥६॥ 

इस (व्याधिप्रस्त) पुरुषके सभी दुःख नष्ट करनेके उद्यसे अश्व 
प्राप्त करा देनेवाल, सोम-सम्बद्ध, ऊर्जा बढ़ानेवाली तथा ओजस्विनी देसी 
सभी ओषधियोँ मन प्राप्त कर ली हैं ॥७॥ 


* ओषधिसूक्त + ९५५ 
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उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते । 
धनं सनिष्यन्तीनामात्मानं तव॒ पूरुष॥ ८ ॥ 
इष्कृतिर्नाम वो माता ऽथो यूयं स्थ निष्कृतीः । 
सीराः पतत्रिणीः स्थन यदामयति निष्कृथ॥ ९ ॥ 
अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेन इव व्रजमक्रमुः। 
ओषधीः प्राचुच्यतुर्यत्‌ किं च तन्वो रपः ॥ १०॥ 
यदिमा वाजयनहमोषधीर्हस्त आदभे । 
आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ॥ ९९॥ 


धनलाभकौ इच्छा करनेवाली ओर तुम्हारे (व्याधिग्रस्त) आत्माको 
अपने वशे लानेवाली इन ओषधि्यकी वे सभी शक्तियो हे रुणपुरुष! 
उसी प्रकार मेरे पाससे बाहर निकल रही हैँ, जिस प्रकार गोष्ठमेसे 
गायं ॥८॥ 

(स्वस्थ अवयरवोको अच्छी प्रकार समृद्ध करनेवाली हे ओषधियो।) 
इष्कृति नामक तुम्हारी माता है ओर तुम स्वयं निष्कृति (दूषित 
अवयवोंका निःसारण करनेवाली) हो । बहनेवाली होकर भी तुग्ाे पंख 
है । (रोगीके शरीरम) रोग-निर्माण करनेवाली जो -जो वाते है, उन्हे तुम 
बाहर निकाल देती हो॥९॥ 

सभी प्रतिबन्धकोंको तुच्छ मानकर जिस प्रकार (कुशल) चोर 
गायके गोष्टे प्रवेश करक गार्योको भगा देता है, उसी प्रकार हमारी इन 
ओषधियोने (रोगौके शरीरम) प्रवेश किया है ओर उसके शरीरमे जो कुछ 
पीडा थी, उसे (पूर्णतया) बाहर निकाल दिया है ॥ १०॥ 

जिस समय ओषधियोको शक्तिसम्यन बनाता हुआ मै उन्हे अपने 
हाथमे धारण करता ह, उसी समय (व्याघ्रा) जीवन्त पकड़े जानेके 
पूर्व ही जिस प्रकार मृगादिक (प्राण बचाकर) भाग जाते है, उसी प्रकार 
व्याधियोंका आत्मा ही विनष्ट हो जाता है ॥ १९१॥ 


९५६ * वैदिक सूक्त -संग्रह > 


यस्यौषधीः प्रसर्पथाङ्खमद्ुं परुष्परुः । 
ततो यक्ष्मं वि बाधध्व उग्रो मध्यमशीरिव॥ १२॥ 


साकं यक्ष्म प्र पत चाषेण किकिदीविना। 
साकं वातस्य ध्राज्या साकं नश्य निहाकया ॥ १३॥ 


अन्या वो अन्यामवत्वन्यान्यस्या उपावत। 
ताः सर्वाः संविदाना इदं मे प्रावता वचः॥ १६॥ 


याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। 
लृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १५॥ 


हे ओषधियो! जिस व्याधिपीडित पुरुषके अंग-प्रत्यंगोमें ओर सभी 
सन्धि तुम प्रसृत हौ जाती हो, उसके उन अंग ओर सन्धियोसे अपने 
शिकारोके मध्यमं पडे रहनेवाले उग्र हिंस श्वापदकी तरह तुम उस व्याधिको 
दूर्‌ कर देती हो ॥ १२॥ 

हे यक्ष्मा! चाष ओर किकिदीविन--इन पियोके साथ तुम दुर 
उड्‌ जाओ अथवा वातके अंधड्‌ एवं कुहरेके साथ विनष्ट हौ 
जाओ॥ १३॥ 

तुम परस्पर एक-दूसरे सहायता करो । तुम आपसमें वार्तालाप 
करो (ओर फिर), सभौ एकमत होकर मेरी उस प्रतिसाकौ रक्षा 
करो॥ १४॥ 

जिनमें फल लगते है ओर जिनमें नी लगते; जिनमें फूल प्रकट 
होते है ओर जिनमे नहीं प्रकट होते, वे सभौ ओषधियों बृहस्पत्िकौ आज्ञा 
होनेपर ह्मे इस आपत्तिसे मुक्त कर ॥ १५ ॥ 


= ओषधिसूत्तं = ९५७ 


मुञ्चन्तु मा शपथ्याईदधो वरुण्यादुत। 
अथो यमस्य पड्वीशात्‌ सर्व॑स्मादेवकिल्यिषात्‌।। ९६ ॥ 
अवपतन्तीरवदन्‌ दिव ओषधयस्परि। 
यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुषः ॥ १७॥ 
या ओषधीः सोमराज्ीर्बहीः शतविचक्षणाः । 
तासां तवमस्युत्तमारं कामाय शं हदे॥ १८॥ 
खा ओषधीः सोमराज्ञीरविष्ठिताः पृथिवीमनु। 
बृहस्पतिप्रसूता अस्यै सं दत्त ॒वीर्यम्‌॥ १९॥ 
(शत्रुओंकी) शपधोसे नि्भित वा वरणद्रारा पीके लगायी गयी 
आपत्तिसे वे मुञ्े मुक्तं करं । उसौ प्रकार यमके पाराबन्धनसे ओर देवोके 
विरुद्ध किये गये अपराधोंसे भी (वे मुपे) मुक्त करं ॥ १६॥ 
स्वर्गलोके इधर-उधर नीचे पृथ्वीपर अवतरण करती ईं सोषधियोने 
प्रतिज्ञा कौ कि जिस पुरुषको उसके जीवनकी अवधि हम स्वीकार 
करगी, वेह कभी विनष्ट नही होगा॥ १७॥ 
यह सोम जिनका राजा है तथा जो बहसंख्यक होकर शत प्रकारोकी 
निपुणताओंसि परिपूर्ण है उन सभी ओषधिवमे तुम्दी श्रेष्ठ हो ओर हमारी 
अभिलाषा सफल करने तथा हमा इदयको आनन्द दैनेमे भौ समर्थं 
हो॥ १८॥ 
यह सोम जिनका राजा है तथा जो ओषधय पृथिवीके पृष्ठभागपर 
इधर-उधर बिखर पड़ी है तथा तुम सभौ वृहस्पतिकी आज्ञा हौ जनेपर 
इस (मेरे हाथमे ली गयी) ओषधिको अपना-अपना वीर्य समर्पित 
करो ॥१९॥ 


१५८ * वैदिक सुक्त-संग्रह * 


मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मै चाहं खनामि वः। 
द्विपच्चतुष्पदस्माकं सर्वमस्त्वनातुरम्‌॥ २०॥ 
'याश्चेदमुपशुण्वान्ते याश्च दूरं 'परागताः। 
सर्वाः संगत्य वीरुधो ऽस्यै सं दत्त वीर्यम्‌॥ २९॥ 
ओषधयः सं वदन्ते सोमेन सह॒ रान्ना। 
यस्मे कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि॥ २२॥ 
तवमुत्तमास्योषधे तव॒ वृक्षा उपस्तयः। 
उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्माँ अभिदासति॥ २३॥ 
[ऋक्‌० ९०।९७] 


(भूमिके उदरमेंसे) तुम्हें खोदकर निकालनेवाला भँ ओर जिसके 
लिये तुम्हं खोदकर निकालता हूँ वह रूण पुरुष--इन दोनोको किसी 
प्रकारका उपद्रव न होने दो । उसी प्रकार हमारे द्विपाद तथा चतुष्पाद प्राणी 
ओर अन्य जीव-ये सभी तुम्हारी कृपासे नीरोग रहं ॥ २०॥ 

हे ओषधिलताो! तुममेसे जो मेरा यह चचन सुत रही हैँ ओर जो 
यसे दूर--अन्तरपर्‌ (अपने-अपने कार्यके निमित्त) गयी है, वे सभी ओर 
तुम एकत्र होकर (मेरे हाथमे ली दुई) ओषधिको अपना-अपना वीर्यं 
समर्पित करो॥ २१॥ 

अपना राजा जौ सोम, उसके पास्र सभी ओषधि्यौँ सहमत होकर 
प्रतिज्ञ करती दँ कि हे राजन्‌ । जिसके लिये यह ब्राह्मण (कविराज) हमें 
अभिमन्तित करता है, उसे हम (व्याधियोसे) पार करा देती है ॥ २२॥ 

हे ओषधि! तुम सर्वश्रेष्ठ हो। सभी वृक्ष तुम्हरि आज्ञाकापी सेवक है । 
(वैसे हौ) जो हमें कष्ट देना चाहता दै, वह हमारी आसाका वशवर्ती (दास) 


बनकर रहे ॥ २३॥ 
~~ 


दीर्घायुष्यसूक्त 

( अथवतेदीय पैष्यलादं शाखाका यह “दीमादुष्यसूक्त ' ्राणिमात्रके लिये 
खमानरूपसो दीघा है । इरे यष्टा ऋषि पिप्यलादने देवो; ऋषयो 
गन्धर्वो लोको दिजाओ) ओषधयो तथा नदौ समर आसे दीर्घं आयुकी 
कामना कौ है। गहं श्रको अतुवादसहित दिका ज रहः है- 7 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं वृहस्पतिः। 
सं मायमग्निः सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे॥ ९॥ 
सं मा सिञ्चन्त्वादित्याः सं मा सिञ्चन्त्वग्नयः। 
इन्द्रः समस्मान्‌ सिज्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे॥ २॥ 
सं मा सिञ्चन्त्वरुषः समर्कां ऋषयश्च ये। 
पूषा समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ २॥ 
सं मा सिञ्चन्तु गन्धर्वाप्सरसः सं मा सिञ्चन्तु देवताः। 
भगः समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ४॥ 

मरुद्गण, पूषा, बृहस्पति तथा यह आग्नि मुदे प्रजा एवं धने संच 
तथा मेरी आयुकौ वृद्धि करे॥ १॥ 

आदित्य, अग्नि, इन्द्र मुञ्च प्रजा ओर धनसे सींचे तथा मुञ्चे दीर्घं 
आयु प्रदान करं ॥ २॥ 

अग्निकी ज्वाला, प्राण, ऋषिगण ओर पूषा मुञ्च प्रजा ओर धनसे 
सींचे तथा मुञ्चे दीर्घं आयु प्रदान कर ॥ ३॥ 

गन्धवं एवं अप्सरा देवता ओर भग मुहे प्रजा तथा धनसे सींचे 
ओर मुञ्चे दीर्घं आयु प्रदान करें ॥४॥ 
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सं मा सिञ्चतु पृथिवी सं मा सिञ्चन्तु या दिवः। 
अन्तरिक्षं समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे॥ ५॥ 

सं मा सिञ्चन्तु प्रदिशः सं मा सिञ्चन्तु या दिटः। 
आशाः समस्मान्‌ सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे॥ ६॥ 

सं मा सिञ्चन्तु कृषयः सं मा सिञ्चन्त्वोषधीः। 
सोमः समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ७॥ 

सं मा सिञ्चन्तु नद्यः सं मा सिञ्चन्तु सिन्धवः। 
समुद्रः समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ८॥ 

स॑ मा सिञ्चन्त्वापः सं मा सिञ्चन्तु कृष्टयः। 
सत्यं समस्मान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ९ ॥॥ [ अथव° ैष्यलगद्‌ ] 


पृथ्वी, द्युलोक ओर अन्तरिक्ष मुञ्च प्रना एवं धनसे सींचे तथा मुद्ध 
दीर्घं आयु प्रदान करें ॥५॥ 

दिशा- प्रदिशां एवं ऊपर नीचेके प्रदेश मु्े प्रजा ओर धनसे सी 
कथा मूञ्ञे दार्घं आयु प्रदान करें ५६॥ 

कृषिसे उत्यन धान्य, ओषधि्यौ ओर्‌ सोम मुञ्चे प्रना एवं भनसे 
सीच तथा मुञ्चे दीर्घं आयु प्रदान करं ॥७॥ 

नदी, सिन्धु (नद) ओर समुद्र मुञ्च प्रजा एवं धनसे सच तथा मुदे 
दीर्घ आयु प्रदान कर ॥ ८॥ 

जल्‌, कृष्ट ओषधिं तथा सत्य हम सनको प्रजा ओर धनसे सींचे 
तथा मुञ्चे दीर्य आयु प्रदान करें ॥ ९॥ 

=---कर्ड-- 


ब्रह्मचारीसूक्त 

(विद्ाध्ययन तथा जानार्जन निना ब्रह्मचर्य त्रतके सफल नटी हो सकता/ 
ब्रह्मचर्य ओर जानका अभेद सव्व हे । अध्यात्म- साधनक दष्टे बरह्मचर्यकी 
जितनी महिमा है, उतनी ही लेक-कीवनके लिये भरी उसका आक्श्यकता है / 
जो बह्यचर्यव्रत धारण करता है कह ब्रह्मचारी कहलाता हे / 

अशवकिदके शवे काण्डम एक सूक्त एठित है जो ब्रह्मचर्या तथा 
व्रह्मचारी महिमामे ही पर्ववयित है । इस सूक्तम २६ मन्त्र हँ जिनके द्रष्टा 
ऋषि ब्रह्मा ह। इसमे ब्रह्मचारीकौ महिमा तथा स्तुति करते हए कटा गया है 
कि ब्रह्मचर्या धारण करनेकलेग सशरी देवता प्रतिष्ठित रहते है ओः ब्रह्मचारीके 
दिव्य प्रभावे ह एथिकी तथा चुलोक स्थित रहते है । सवका कारणरूप जो 
सत्यजलानादि लक्षणात्मक्र ब्रह्म है उससे सवरथम ब्रह्मचागीका प्रकटय हम 
इसलिये प्रधम जनन होनेसौ क्ह्मचात सवश्रष्ठ है। यहं सूक्तको यन्त्रके 
भावार्थसहित दिया ज रहा है-7 
ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवन्ति 
स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्य ९ तपसा पिपर्ति॥ ९॥ 
ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्‌ देवा अनुसंयन्ति सर्वे। 
गन्धर्वा एनमन्वायन्‌ त्रयस्तिंशत्‌ त्रिशताः 


षट्सहस्राः सर्वान्स देवांस्तपसा पिपर्ति॥ २॥ 


ब्रह्मचारी पृथिवी ओर धुलोक--इन दोनोको पुनः-पुनः अनुकूल 
बनाता हआ चलता है, इसलिये उस ब्र्मचारीके अंदर सन देव अनुकूल 
मनके साथ हते है । ठह ब्रह्मचारी पृथिवी ओर द्युलोकका धारणकर्ता है 
ओर वह अपने तपसे अपने आचार्यको परिपूर्णं बनाता है ॥ ९॥ 

देव, पितर, गन्धर्व ओर देवजन--ये सब ब्रह्मचारीका अनुसरण 
करते है। तीन, तीस, तीन सौ ओर छः हजार देव हैँ । इन सब देवोका 
वह ब्रह्मचारी अपने तपसे पालन करता है ॥२॥ 
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आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। 
ते रात्रीस्तिसत्र उदरे बिभर्ति तं जाते दरष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥ ३॥ 
इयं समित्‌ पृथिवि द्यौर्हितीयोतान्तरिशषं समिधा पृणाति। 
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकास्तपसा पिपर्ति ॥ ४॥ 
पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घर्म वसानस्तपसोदतिष्ठत्‌ । 
तस्माजातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च स्वे अमृतेन साकम्‌॥ ५॥ 
ब्रहमचा्येति समिधा समिद्धः कार्ष्णं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः । 
स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्त्संगृभ्य मुहुराखरिक्रत्‌॥ ६ ॥ 

ब्रह्मचारीको अपने पास करनेवाला आचार्य उसको अपने अन्दर 
करता है। उस ब्रह्मचारीको अपने उदर तीन रात्रितक रखता है, जब 
वह ब्रह्मचारी हवितीय जन्म लेकर बाहर आता ठै, तब उसको देखनेके 
लिये सब विवान्‌ सब प्रकारसे इक होते दै ॥ ३॥ 

चह पृथिवी पहिली समिधा है, ओर दूसरी समिधा चुलोक है ! इस 
समिधासे वह ब्रह्मचारी अन्तरिक्षकी पूर्णता करता है । समिधा, मेखला, 
श्रम करनेका अभ्यास ओर तप इनके द्वारा वह ब्रह्मचारी सन लोकोको 
पूर्ण करता है ॥४॥ 

ज्ञानके पूरव ब्रह्मचारी होता दै । उष्णता धारण करता हुआ तपसे ऊपर 
उठता है। उस ब्रह्मचारीसे त्र्मसम्बन्धी श्रेष्ठ स्तन प्रसिद्ध होता है तथा 
सब दैव अमृतके साथ होते हैँ ॥५॥ 

तैजसे प्रकाशित कृष्णचर्म धारण करता हुआ, त्रतके अनुकूल आचरण 
करनेवाला ओर बड़ी बड़ी दादी मृं धारण करनेवाला ब्रह्मचारी प्रगति करता 
है । वह लोगोको इकद्रा करता हुआ अर्थात्‌ लोकसंग्रह करता हुमा मौर बारंबार 
उनको उत्साह देता दै ओर पूर्वसे उत्तर समुद्रतक शीघ्र हो पदंचता दे ॥६॥ 
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^ ब्रह्मचारीसूक्त * 
क 
ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मपो लोकं प्रजापतिं परमेष्ठिनं विराजम्‌। 
गभो भूत्वामृतस्य योनाविन्द्र ह॒भूत्वासुरांस्ततर्हं ।॥ ७ ॥ 
आचार्यस्ततक्ष नभसी उभे इमे उवी गम्भीरे पृथिवीं दिवं च। 
ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवमन्ति॥ ८ ॥ 
इमां भूमिं पृथिवीं ब्रहाचारी भिश्चामा जभार प्रथमो दिवे च। 
ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयोरार्षिता भुवनानि विश्वा ॥ ९ ॥ 
अवांगन्यः परो अन्यो दिवस्पृष्ठाद्‌ गुहा निधी निषितौ ब्राह्मणस्य । 
तौ रक्षति ब्रह्मचारी तत्‌ केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान्‌ ॥ १०॥ 
अर्वागन्य इतो अन्यः पृथिव्या अग्नी समेतो नभसी अन्तेमे। 
तयोः श्रयन्ते रएमयोऽधि दृढास्ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी ॥ ९१९॥ 

जो ज्ञानामृतके केनद्रस्थानमें गर्भरूप रहकर ब्रह्मचारौ हुआ, वही ज्ञान, 
कर्म, जनता, प्रजापालक राजा ओर विशेष तेजस्वी परमेष्ठी परमात्माकौ प्रकट 
करता हआ, अब इनदर बनकर निश्चयसे असुरोका नाश करता है ॥७॥ 

ये बड़ गम्भीर दोनों लोक पृथिवी ओर चयुलोक आचार्यने बनाये रै । 
व्रह्मचारी अपने तपसे उन दोनोंका रक्षण करता है। इसलिये उस 
बरह्मचारीके अन्दर सन देव अनुकूल मनके साथ रहते हैँ ॥ ८॥ 

पहले ब्रह्मचारीने इस विस्तृत भूमिकी तथा दयुलोककी भिक्षा प्राप्त 
कौ है। अव बह ब्रह्मचारी उनकी दो समिधां करके उपासना करता 
है; क्योकि उन दोतोके बीचमें रबर भुवन स्थापित हैं | ९॥ 

एक पास हे ओर दूसरा द्ुलोकके पृष्ठभागसे प है। ये दौनों कोश 
ज्ञानीकौ बुद्धिम रखे है । उन दोनों कोशोका संरक्षण ब्रह्मचारी अपने तपसे करता 
है तथा वही विदान्‌ ब्रह्मचारी ब्रह्मसान विस्तृत करता है, जान फैलाता है ॥ १०॥ 

इधर एक है ओर इस परथिवोसे दूर दूसरा हे। ये दोनों अग्नि इन 
पृथिवी ओर द्युलोकके बौचमें मिलते रँ । उनकी बलवान्‌ किरणें फैलती 
है । ब्रह्मचारी तपसे उन किरणोका अधिष्ठाता होता दै ॥ १९॥ 
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अभिक्रन्दन स्तनयनरुणः शितिङ्गोबृहच्छेपोऽनु भूमौ जभार । 
ब्रह्मचारी सिञ्चति सानोरेतः पृथिव्यां तेन जीवन्ति प्रिप्श्चतस्रः ॥ ९२॥ 
अग्नौ सूये चद्रमसि मातरिश्वन्‌ ब्रहमचार्यश््सु समिधमा दथाति। 
तासामर्चाषि पृथगभ्रे चरन्ति तासामाग्यं पुरुषो वर्षमापः॥ ९३॥ 
आचार्यो मृत्यु्वरुणः सरोम ओषधयः पयः। 
जीमूता आसन्त्सत्वानस्तैरिदं स्वेश्राभृतप्‌॥ ९४॥ 
अमा धतं कृणुते केबलमाचायो भूत्वा वरुणो यदयदैच्छन प्रजापत । 
तद्‌ ब्रह्मचारी प्रायच्छत्‌ स्वान्‌ मित्रो अध्वात्मनः॥ ९५॥ 
आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः। 
प्रनापतिर्वि राजति विराडिद्धोऽभवद्‌ वशी ॥ ९६॥ 


गर्जना कलेवाला भूरे ओर काले रंगसे युक्तं बड़ प्रभावशाली ब्रह्म 
अर्थात्‌ उदककौ साथ ले जानेवाला मेघ भूमिका योग्य पोषण करता है । 
तथा पहाड ओर भूमिपर जलकौ वृष्टि करता है । उससे चारों दिशां 
जीवित रहती रै ॥ १२॥ 

अग्नि, सूरय, चन्द्रमा, वायु, जल इनमें ब्रह्मचारी समिधा डालता है। 
उनके तेन पृथक्‌-पृथक्‌ मेरे संचार करते रै । उनसे वृष्टि-ज्ल, चौ 
ओर पुरुषकी उत्पत्ति होती है ॥ १३॥ 

आचार्य ह मृत्यु. वरुण, सोम, ओषधि तथा पयरूप है । उसके जो 
सास्विक भाव ह, वे मेधरूप है; वर्योकि उनके द्वारा ही वह स्वत्व रहा 
है ॥ १८४॥ 

एकत्व, सहवास, केवल शुद्ध तेज करता है । आचार्य वरुण बनकर 
प्रजापालकके विषयमे जो-जौ चाहता है, उसको मित्र ब्रह्मयारी अपनी 
आत्मशक्तिसे देता है ॥ १५॥ 

आचार्य ब्रह्मचारी होमा चाहिये, प्रजापालक भी ब्रह्मचारी होना 
चाहिये । इस प्रकारका प्रजापति विशेष शोभता दै । जो संयमी राजा होता 
है, वहीं इन्दर कहलाता है ॥ १६॥ 
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ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट वि रक्षति। 
आचाय ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणपिच्छते ॥ ९७॥ 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌। 
अनड्वान्‌ ब्रह्मचयेणाश्बो घासं जिगीर्षति॥ १८॥ 
ब्रहमचर्येण तपसा देवा पूत्युमपाघ्नत। 
इनदरो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वश्राभरत्‌॥ १९॥ 
ओषधयो भूतभव्यमहोरातरे वनस्पत्तिः। 
संवत्सरः सहर्तुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ २०॥ 
पार्थिवा दिव्याः पशव॒ आरण्या ग्राम्याश्च ये। 
अपक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्माचारिणः॥२९॥ 


ग्रहमचर्यरूप त्पके साधसे राजा राष्ट्रका विरोष संरक्षण करता है । 
आचार्य भी ब्रह्च्यकि साथ रहनेवाले ब्रह्मचारीकी ही इच्छा करता 
है ॥ १७॥ 

कन्या ब्र्मचर्य-पालन करनेके पश्चात्‌ तरुण पतिको प्राप्त 
करती है। बैल ओर घोड़ा भी ब्रह्मचर्य-पालन करनैमे हौ घासं खाता 
है॥१८॥ 

ब्रह्मचर्यरूप तपसे सब देवने मृत्युको दूर किया । इद्र ब्रह्मचर्वसे 
ही देवको तेज देता है ॥ १९॥ 

ओषधयो, वनस्पतियौ, ऋतुभके साथ गमन करनेवाला संवत्सर, 
अहोरात्र, भूत ओर भविष्य-ये सव ब्रह्मचारी हो गये है ॥ २०॥ 

पृथिवौपर उत्पन होनेवालै अरण्य ओर ग्राममे उत्यन होनैवाले जो 
पक्षहीन पशु हैँ तथा आकाशे संचार करनेवाले जो पक्षी है, वे सब 
ब्रह्मचारी बने है ॥ २१॥ 
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पृथक्‌ सवे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु बिभ्रति। 
तान्त्सर्वान्‌ ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतम्‌॥ २२॥ 
देवानामेतत्‌ परिषूतमनभ्यारूढं चरति रौचमानम्‌। 
तस्माजातं ब्राह्मणं ब्रह्य ज्येष्टं देवाज्च सर्वे अमृतेन साकम्‌ २३॥ 
बरह्मचारी ब्रहम भाजद्‌ बिभर्ति तस्मन्‌ देवा अधि विश्वे समोताः। 
प्राणापानौ जनयन्नाद्‌ व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह मेधाम्‌॥ २४॥ 
चक्षुः श्रोत्रं यशो अस्मासु धेह्यनं रेतो लोहितमुदरम्‌॥ २५॥ 
तानि कल्पद्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत्‌ तप्यमानः समुद्रे| 
स स्नातो बभ्रुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते॥ २६॥ 
[ अथर्ववेद ९९।५] 


प्रजापति परमात्मा उत्पन हुए सब हौ पदार्थ पृथक्‌-पृथक्‌ अपने 
अन्दर प्राणोको धारण कत्ते है । ब्रह्मचारीमें रहा हुआ सान उन सवका 
रक्षण करता है ॥ २२॥ 

देवोका यह उत्साह देनेवाला सवसे श्रेष्ठ तेज चलता है । उससे 
ब्रह्मसम्बन्धी श्रेष्ठ ज्ञान हुभा है ओौर अमर मनके साथ सवर देव प्रकट 
हो गये॥ २३॥ 

चमकनेवाला ज्ञान ब्रह्मचारी धारण करता है । इसलिये उसमे सब 
देव रहते है । बह प्राण, अपान, व्यान, वाचा, मन्‌, हदय, ज्ञान आर मेधा 
प्रकट करता है । इसलिये हे ब्रह्मचारी } हन सबमे चक्षु, ब्रत, यश, अन, 
वीर्य, रुधिर्‌ ओर पैर पष्ट करो॥ २४-२५॥ 

ब्रह्मचारी उनके विषयमे योजना करता है । जलके समीप तप करता है । 
इस ज्ञानसमुद्रम तप्त होनेकाला यह ब्रह्मचारी जब स्नातक हो जाता है, तव 


अत्यन्त तेजस्वी हौनेके कारण वह इस पृथिवीपर बहुत चमकदा हे॥ २६॥ 
=-= 


मन्युसूक्त 

( ऋग्वेदके दशम मण्डले ठो सक्त (८२-८४वो) साथ-साथ पचित है ज 
मन्युदेकतापरक हीनेस मन्युर कहलाते है! इन दोन सूतके ऋषि मन्वृस्तापस 
है/ मुदेवताकरा अर्थ उत्साहक्तिसम्यन देव करिया कया है । त सुक्ोमं ऋषिने 
जौवकौ उत्साहसक्तिको परम्ञक्तिस जोढा है ओर गर्न क है कि हे मन्ुदेक। 
ठम आपका ठफसनासे स्र प्रकारकी सारथ्यं प्रात करं ओर जपने कामक्रोधादि 
सुपर विजय शर्त कर सक / मन्यु देवतामे इः वर्य आदि देवकी शक्ति 
प्रतिष्ठित बताया गयी है ओर कटा यया है कि जैसे इन्रादि देव युके सहटगरगसे 
अरर विजय ग्राप्त करते हैः वैसे हो हम भरी अपने स्रओपर विजय परापत करे 
स्का सकषिप्त भावार्थ उस गकार है- 7 
यस्ते मन्योऽबिधद्रत्र सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 
साह्याम दासमार्यं त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता ॥ १॥ 
मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः । 
मन्युं विश ईकते मानुषीर्याः पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः ॥ २॥ 
अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान्‌ तपसा युजा वि जहि शत्रून्‌। 
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वसून्या भरा त्वं नः ॥ ३॥ 


हे वज्रके समान कठोर ओर बाणके समान हिंसक उत्साह ! जो तेरा 
सत्कार करता है, वह सब शतरुको पराभव करनेका सामर्थ्यं तथा बलका 
एक साथ पोषण करता है । तेरी सहायतासे तैर बल वढानेवाले, शत्नका 
पराभव करनेवाले ओर महान्‌ सामर्थ्यसे हम दास ओर आर्य शत्रओंका 
प्राभव करं॥१॥ 

मन्यु इन्र है, मन्यु हो देव है, मन्यु होता वरुण ओर जातवेद अग्नि 
है। जो सारी मानवी प्रजा है, वे सब मन्युकी ही स्तुति करती है, अतः 
है मन्यु! तपसे शक्तिमान्‌ होकर हमारा संरक्षण कर॥ २॥ 

हे उत्साह ! यहो आ। तू अपने बलसे महाबलवान्‌ हो । दव सहन 
करनेकौ शक्तिसे युक्त होकर शत्रजंपरं विजय प्रप्त कर, तू शत्रुभौका 
संहारक, दुष्टोका विनाशक ओर दुःखदायिओंका नाश करनेवाला है। तू 
हमारे लिये सब धन भरपूर भर दे॥ ३॥ 
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त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूभांमो अभिमातिषाहः । 
विश्वचर्षणिः सहुरिः सहावानस्मास्वोजः पृतनासु धेहि॥ ४॥ 
अभागः सनप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तविषस्य प्रचेतः । 
तं त्वा मन्यो अक्रतु्जिहीव्यहं स्वा तनूर्बलदेयाय मेहि ॥ ५॥ 
अवं ते अस्म्युप मेहार्वाङ्‌ प्रतीचीनः सहुरे विश्वधायः । 
मन्यो वज्रिन्नभि मामा ववृत्स्व हनाव दस्युंरित बोध्यापेः ॥ ६॥ 
अभि प्रहि दक्षिणतो भवा मे ऽथा वृत्राणि जङ्कनाव भूरि। 
जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रमुभा उपांशु प्रथमा पिबाव ॥ ७॥ 


च ध; ८ 


हे मन्यु} तेरा सामर्थ्य शत्रुको हरानेवाला दै, त्‌ स्वयं अपनी शक्तिसे 
रहनैवाला है, तू स्वयं तेजस्वी है ओर शत्रुपर विजय प्राप्त करनेवाला है, 
शत्रुभका पराभव करनेवाला बलवान्‌ है, तू हमारी सेनाओमे बल 
बह़ा॥४॥ 

हे विशेष ज्ञानवान्‌ मन्यु! महत्तवसे युक्त ेसे तेरे कर्मसे यज्ञम भाग 
न देनैवाला होनेके कारण मँ पराभूत हुआ दँ । उस तुमे यञ न करनेके 
कारण ने क्रोध उत्पन किया है। अतः इस मेरे शरीरम बल बहढानेके 
लिये मेरे पास आ॥५॥ 

हे शतरुका पराभव करनेवाले तथा सवके धारण करनेवाले उत्साह ! 
यह मेँ तेरारह। मेरे पास आ जा, मेरे समीप रह। हे वज्रधारी ! मेरे पास 
आकर रह. हमदोनों मिलकर शत्रुभंको मार । निश्चयसे तू हमारा बन्धु 
दै, बह जान॥६॥ 

हमारे पास आ। मेरा दाहिना हाथ होकर रह । इससे हम बहुत 
शत्रओंको मारे। तेरे लिये मधुर रसके भागका मँ हवन करता हँ। इस 
मधुर रसको हम दोनों एकान्तम पहले पीर्येगे ॥७॥ 
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त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणासो धृषिता मरुत्वः । 
तिग्मेषव आयुधा संशिशाना अभि प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः ॥ १॥ 
अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानीर्नः सहुरे हूत एधि। 
हत्वाय शत्रून्‌ वि भजस्व वेद ओजो मिमानो वि मूधो नुदस्व ॥ २॥ 
सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्‌ मृण्‌ प्रमृणन्‌ प्रहि शनू्‌। 
उग्रं ते पाजो नन्वा रुरुध्रे वशी वशं नयस एकज त्वम्‌॥३॥ 
एको बहूनामसि मन्यवीक्ठितो विशंविशं युधये सं शिशाधि। 
अकृत्तरुक्‌ त्वया युजा बयं द्युमन्तं घोषं विजयाय कृण्महे ॥ ४॥ 


हे उत्साह ! तेरे साथ एक रथपर चद्कर हर्षित ओर धैर्यवान्‌ होकर 
हे सैनिको ! तीक्ष्ण बाणवाले, आयुधौको तीक्ष्ण करनेवाले तथा सग्निके 
समान तेजस्वी वीर आगे चलं ॥ १॥ 

हे उत्साह । अग्निके समान तेजस्वौ होकर शतु्ौका पराभवे कट । 
हे शतक पराभव करनेवाले मन्यु! तुच बुलाया गया है । हमारा सेनापति 
हो। शभक मारकर्‌ धन हम विभक्त करकै दे, हमारा बल बाकर 
शनरुओको मार॥ २॥ 

हे उत्साह ! हमारे लिये शत्ुका पराभव कर, शत्रओको कुचलकर, 
मारकर तथा उनका विनाश करता हुजा शुओको दूर कर, तेरा बल बड़ा 
है, सचमुच उसका कौन प्रतिबन्ध कर सकता है ? तू अकेला ही सबको 
वेशम करनेवाला होकर अपने वशे सबको करता है ॥ ३॥ 

हे उत्साह! तू बहुतोमें अकेला ही प्रशंसित हआ है। युद्धके लिये 
प्रत्येक मनुष्यको तीक्ष्ण कर्‌, तैयार कर्‌ । तैरेसे युक्त होनेते हमारा तेज 
कम नही हो। हम अपनी विजयके लिये तेजस्वी घोषणा करे ॥ ४॥ 
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विजेषकृदिन्द्र हवानवब्रवो रे ऽस्माकं मन्यो अधिपा भवेह। 
प्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत आबभूथ ॥ ५॥ 
आभूत्या सहजा वज्र सायक सहो बिभर््यभिभूत उत्तरम्‌। 
क्रत्वा नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि॥ ६॥ 
संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः । 
भियं दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताम्‌ ॥ ७॥ 


[ ऋगवेद १०।८३-८४ ] 


ठे उत्साह ! इद्रे समान विजय प्राप्त करनेवाला ओर स्तुतिके 
योग्य तू हमारा संरक्षक वँ हो । हे शत्रुको परास्त करनेवाले! तेरा प्रिय 
नाम हम लेते है, उस बल बढानेवाले उत्साहको हम जानते द ओर जहासि 
वेह उत्साह प्रकट होता है, वह भी हम जानते ह ॥५॥ 

ठे वज्रके समान बलवान्‌ ओर बाणके समान तीक्ष्ण उत्साह! शरसे 
पराभव प्राप्त करनेके कारण उत्पन हुआ तू हे पराभूत मन्यो ! अधिक 
उच्च सामर्थ्य धारण करता दै, पराभव होनेपर तेरा सामर्थ्यं बढता है । हे 
बरुत स्तुति जिसकी होती दै, एेसे उत्साह ! हमारे कर्मसे सन्तुष्ट होकर 
युद्ध शुरू होनेपर बुद्धिके साथ हमरे समीप आ॥६॥ 

वरुण ओर उत्साह उत्यन किया हुजा तथा संग्रह किया हुआ-- 
दोनों प्रकारका धन हमे दं। पराजित हए शत्रु अपने हदये भय धारण 


करते हुए दूर भाग जायें ॥७॥ 
~~~ 


अभ्युदयसूक्त 
(जधवेदके उत्तरद्धं भागे ९७े काण्डके रूपम अभ्युदयसूक्त प्राप्त 
है/ इसके ऋषि ब्रह्मा तथा देवत्रा आदित्य हँ इस सूक्तम स्तोता अयने 
अश्युदवहेतु फरक्ह्म परमेश्वरसे द्वु, सर्व्रिता, समति, इख, तेज सात 
क्ल प्रवित्र काणः ब्लवात्‌ प्राणशक्तिः सर्वत्र अनुकूलता आदि वरदानौक्ी 
पाथना कर रहा है । इसीलिये आत्म-भभ्ुदवहेद इस सूक्तका णठ करतेकौ 
परम्यरा है / वह सूक्त गहा सानूकाद ग्रस्त किया जा रहा है-] 


विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌। 
सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम्‌। 
ईड्यं नाम ह्व॒ इन्द्रमायुष्मान्‌ भूयासम्‌॥ १॥ 
विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌। 
सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम्‌। 
ईड्यं नाम ह इन्द्रं प्रियो देवानां भूयासम्‌॥ २॥ 


अत्यन्त समर्थ, अत्यन्त बलवान्‌, नित्यनिजयी, शतरुको दबानेवाले, 
महाबलिष्ठ, बलसे दिग्विजय करनेवाले, अपने सामर्थ्यसे जीतनेवाले, 
भूमि; इन्द्रियो ओर गोओंको जीतनेवाले, धनको जीतकर प्राप्त करनेवाले 
तथा प्रशंसनीय यशवाले प्रभुकौ भे प्रशंसा करता हूः जिससे मै दीर्घायु 
होऊं ॥ १॥ 

अत्यन्त समर्थ, अत्यन्त बलवान्‌, मित्यविजयी, शतको दवानेवाले, 
महाबलिष्ट, बलस दिग्बिजय करनेवाते, अपने सामर्थ्यसे जीतनेवाले, 
भूमि; इन्दर ओर गौओंको जीतनेवाले, धनको जीतकर प्राप्त करनेवाले 
तथा प्रशंसनीय यशवाले प्रभुकी मैं प्रशंसा करता हँ जिससे मँ देवोका 
प्रिय बनूँ॥२॥ 


९७२्‌ * वेदिक सूक्त-संग्रह+ 


तिषासहिं सहमानं सासहानं सही्यांसम्‌। 
सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम्‌। 
ईड्यं नाम ह्व इन्द्रं प्रियः प्रजानां भूयासम्‌॥ ३॥ 
विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌। 
सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम्‌ 
ईड्यं नाम ह्न इनदरं प्रियः पशूनां भूयासम्‌॥ ४॥ 
विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम्‌! 
सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम्‌। 
ईड्यं नाम ह इन्द्रं प्रियः समानानां भूयासम्‌॥ ५॥ 


अत्यन्त समर्थ, अत्यन्त, बलवान्‌, नित्यतिजयी, शङ्को दबानेवाले, 
महाबलिष्ठ, बलसे दिग्विजय करनेवाले, अपने सामरथ्यंसे जीपतनेवाले, 
भूमि; इन्द्रियों ओर गौओंको जीतनेवाले, धनको लीतकर प्राप्त करनेवालै 
तथा प्रंसनीय यश्वाले प्रभुकी मेँ प्रशंसा करता हूँ जिससे भै प्रजा्ओका 
प्रिव होऊं ॥३॥ 

अत्यन्त समर्थ, अत्यन्त गलवान्‌, नित्यविजयी, शत्रुको दवानेवाले, 
महाबलिष्ठ, बलसे दिग्विजय करनेवाले, अपने समर्थयसे जीतनेवाले, 
भूमि; इद्धि ओर गौोंको जीतनेवाले, धनको जीतकर प्राप्त कसेवाले 
तथा प्रशंसनौय यशवाले प्रभुकौ मेँ प्रशंसा करता हू, जिससे मेँ पशुओंका 
प्रिय होकै॥४॥ 

अत्यन्त समर्थ, अत्यन्त बलवान्‌, नित्यविजयी, शत्ुको दनानेवाले, 
महाबरिष्ठ, नलसे दिग्विजय करनैवाले, अपने सामर््यसे जीतनेवाले, 
भूमि; इन्द्रियों ओर गौओंको जीतनेवाले, धनको जीतकर प्राप्त कलेवाले 
तथा प्रशंसनीय यशवाले प्रभुकी मेँ प्रशंसा करता हू जिससे भँ समान 
योम्यतावाले पु्षोको भी प्रिव बनूं॥ ५॥ 


+ अभ्युद्यसूत्त » ९७३ 


उदिद्युदिहि सूर्य॑ वर्चसा माभ्युदिषि। 
द्विषश्च मह्यं रथ्यतु मा चाहं द्विषते रधं 
तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि। 
त्वं न पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌॥ ६॥ 
उदिद्युदिहि सूर्य वर्चसा माभ्युदिहि। 
यांश्च॒ पश्यामि यांश्च न तेषु मा 
सुमतिं कृधि तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि। 
त्वं नः पृणीहि पशुभिरविषवरूपैः सुधायां म्रा धेहि परमे व्योमन्‌॥ ७॥ 
मात्वा दभन्त्सलिले अप्स्वश्न्त्य पाशिन उपतिष्ठन्त्त्र। 
हित्वास्तिं दिवमरुक्ष एतां स नो 
मृड सुमतौ ते स्याम तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । 
त्वं नः पृणीहि पशुभिर्वषटवरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥ ८॥ 


हे सूर्य! उदय होइये, उदयको प्राप्त होये, अपने तेजसे उदित 
होकर मुञ्ञपर चारों ओरसे प्रकाशित होडवे। मेरा द्वेष करनेवाला मेरे वशमें 
हो जाय, परंतु भ॑ँ द्वेष करनैवाले शत्रुके वश कभी न हो । हे व्यापक 
ईश्वर ! आपके हौ वीर्य अनेक प्रकारके हैँ । आप हमें अनेक रूपवाले 
पशुभंसे पूर्णं कर ओर परम आकाशम मुहे अमृतम धारण कर ॥ ६ ॥ 

हे सूर्य! उदयक प्राप्त होये, उदयको प्राप्त होये ओर अपने तेजसे 
मुज्ञ प्रकाशित कीजिये । जिन प्राणिवोको भै देखता हूँ ओर जिनको नही भी 
देखता--उनके विषयमे मुने सुमतिवाला कौजिये। आप हमे अनेक रूपवाले 
पशुसे पूर्णं कर ओर परम आकाशम मुज्ञे अमृतम धारण करे ॥७॥ 

जलके अन्द्र जो पाशवाले यहाँ आकर उपस्थित होते हँ, वे आपको 
न दबायें। निन्दाको त्यागकर द्युलोकपर आरूढ होडये ओर वह आप हमें 
सुखी कीजिये, हम आपकौ सुमतिमें रहेगे । आप हमें अनेक रूपवाले 
पशुओंसे पूर्णं करे ओर परम आकाशमें मुद्ध अमृतम धारण करं ॥८॥ 


१७४ ^ वैदिक सूक्त-संगरह + 


त्वं न इन्दर महते सौभगायादब्धेभिः परि 
पाह्यक्तुभिस्तवेद विष्णो बहुधा वीर्याणि। 
त्वं न पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌॥ ९ ॥ 
त्वं न इन्द्रोतिभिः शिवाभिः शंतमो भव। 
आरोहस्तरिदिवं दिवो गृणानः सोमपीतये प्रियधामा 
स्वस्तये तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि। 
त्वं नः पृणीहि पशुभिर्िएवरूपैः सुधायां मा धेहि ए व्योपन्‌॥ १०॥ 
त्वमिन्द्रासि विश्वजित्‌ सर्ववित्‌ पुरुहूतस्त्वमिनत्र। 
त्वमिन्देमं सुहवं स्तोममेरयस्व स नो 
मृड सुमतो ते स्याम तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । 
त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥ १९॥ 


हे इन्द्र! आप हम सबको बडे सौभाग्यके लिये न दबनेवाले 
प्रकाशोंसे सब ओरसे सुरक्षित रखें । आप हमे अनेक रूपवाले पशुओंसे 
पूर्णं कर ओर परम आकाशमे मुञ्चे अमृतम धारण करं ॥९॥ 

हे इद्ध!) आप कल्याणपूर्णं रक्ष्णोकि साथ हमे उत्तम कल्याण 
देनेवाले हों चयुलोकपर आरूढ होकर प्रकाशको देते हए सोमपान ओर 
कल्याणके लिये प्रस्थान करं । आप हमे अनेक रूपवाले पशुओंसे पूर्ण 
कर ओर परम आकाशम मुञ्चे अमृते धारण कर ॥ ९०॥ 

हे इन्द्र! आप जगज्जेता ओर सर्वज्ञ है ओर हे इन्र! आप बहुत 
प्रशंसित है । हे इन्द्र आप इस उत्तम प्रार्थनावाले स्तोत्रको प्रित करे । मप 
हमे अनेक रूपवाले पशुओंसे पूर्णं करे ओर परम आकाशे मुञ्चे अमृते 
धारण करं ॥ ९९॥ 


+ अभ्युदयमूक्त = ९७५ 


अदब्धो दिवि पृथिव्यामुतासि न त आपु्महिमानमन्तरिक्े। 
अदब्धेन ब्रह्मणा वावृधानः स त्वं न इन्र 

दिवि षंछमम यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि। 

लं नः पृणीहि पशुभिर्िशवरूपैः सुधायां मरा धेहि परो व्योपन्‌॥॥ ९२॥ 
या त इन्द्र तनूरष्सु चा पृथिव्यां यान्तरग्नौ 

या त॒ इन्द्र पवमाने स्वर्विदि। 
यथेन्द्र तन्वाइन्तरिक्षं व्यापिथ तया न 

इन्द्र तन्वा शमम यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि। 

त्वं नः पृणीहि पशुभिर्िश्वरूपेः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥ १३ ॥ 
त्वापिन्द्र ब्रह्मणा वर्धयन्तः सत्रं नि 
पेदुर्रषयो नाधमानास्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । 

त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विष्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥ ९४॥ 


हे इन्द्र! आप चुलोकमें ओर इस पृध्वपर दबे हुए नहीं है, अन्तरिक्षम 
आपको महिमाको कोई नहीं पराप्त हौ सकते । न दबनेवाले ज्ञानसे बढते हए 
द्युलोकमे आप हमें सुख प्रदान करं । आप हमे अनेक रूपवाले पशुओंसे पूर्ण 
कर ओर परम आकाशे मुङे अमृते धारण करे ॥ १२॥ 

हे इन्द्र! जो आपका अंश जलम है, जौ पृथ्वौपर ओर जो अग्निके 
अन्दर है, ओर जौ आपका अंश पवित्र करनेवाले प्रकाशपूर्णं चुलोकमे 
है, हे इन्र! जिस तनूसे आप अन्तरिकषमे व्यापते है, उस तनूसे हम सबको 
सुख प्रदान करे। हमे अनेक रूपवाले पशुओंसे पूर्णं करं ओर परम 
आकाशमें मुहे अमृते धारण कर ॥ १३॥ 

हे इन्द्र आपकी मनत्रसे स्तुति करते हए प्रार्थना करनेवाले ऋषिगण 
सत्र नामक्र यागमें बैठते है । आप हमें अनेक रूपवाले पशुओसे पूर्णं कर 
ओर प्रम आकाशमें मुञ्चे अमृते धारण कर ॥ १४॥ 


१७द्‌ * वैदिक सूक्त-संग्रह* 


त्वं॑तृतं त्वं पर्यष्युत्सं सहस्रधारं विदथं 
स्वर्विदं तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि। 

त्वं नः पृणीहि पणुभिरवि्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌॥ ९५॥ 
त्वं रक्षसे प्रदिशश्चतस्रस््वं शोचिषा नभसी पि भासि। 
त्वमिमा विश्वा भुवनानु तिष्ठस ऋतस्य पन्था- 

मन्वेषि विद्वांस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि । 

त्वं न पृणीहि पञुभिरविए्वरूपैः सुधायां मा हि परमे व्योमन्‌ ॥ ९६॥ 
पञ्चभिः पराङ्‌ तपस्येकयार्वाङ्शस्तिमेषि सुदिने 
बाधमानस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि। 

तवं नः पृणीहि पशुभिर्वि्वषैः सुधायां मा धेहि परे व्योपन्‌॥ १७॥ 


हे व्यापक देव! आप तीनों स्थानमिं प्राप्त सहसखधाराओंसे युक्त 
ज्ञानमय प्रकाशपू्णं स्ोतको व्यापते है । आप हमे अनेक रूपवाले पशुभोसे 
पूर्णं कर ओर परम आकाशमे मुञ्चे अमृते धारण करें ॥ १५॥ 

हे देव। आप चारों दिशाओंकी रक्षा करते ई । अपने तेजसे 
आकाशको प्रकाशित करते है । आप इन सब भुवनोकि अनुकूल होकर 
ठहरते हँ ओर जानते हए सत्यक मार्गका अनुसरण कत्ते है । भाप हमें 
अनेक रूपवाले पशुओंसे पूर्णं करे ओर परम आकाशमें मुञ्चे अमूतमें 
धारण करे ॥ ९६॥ 

हे देव ! आप अपनी पचो शक्तियोंसे एक ओर तपते है ओर एकस 
दूसरी ओर तपते है ओर उत्तम दिने अप्रशस्तताको टूर हरते हुए चलते 
दै । आप हरमे अनेक रूपवाले पशुओंसे पूर्णं करे ओर परम आकाशमें मुक 
अमृतम धारण करें ॥ १७॥ 


५ अभ्युदयसूक्त * ७७ 


त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्रस्त्वं लोकस्त्वं प्रजापतिः । 
तुभ्यं यज्ञो वि तायते तुभ्यं जुहति 
जुहतस्तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्यांणि। 
त्वं नः पृणीहि पशुभिर्िरवरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌॥ १८॥ 
असति सत्‌ प्रतिष्ठितं सति भूतं प्रतिष्ठितम्‌ 
भूतं ह भव्यं आहितं भव्यं भूते 
प्रतिष्ठितं तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि। 
त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌॥ १९॥ 


शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि। 
स यथा त्वं भ्राजता भ्राजोऽस्येवाहं भ्राजता भ्राज्यासम्‌॥ २०॥ 
रुचिरसि रोचोसि। 


स॒ यथा त्वं रुच्या रोचोऽस्येवाहं 
पशुभिश्च ब्राह्मणवर्चसेन च रुचिषीय॥ २९॥ 


हे देव! आप इनदर है, आप महद्र है, आप लोक-प्रकाशपूर्ण है, 
आप प्रजापालक है, यज्ञ आपके लिये फेलाया जाता है ओर हवन 
करनेवाले आपके लिये आहृत्नियौँ देते है । आप हमे अनेक रूपवाले 
पशुमसे पूर्णं कर ओर परम आकाशमें मुद्चै अमृतम धारण करे ॥ १८॥ 

हे देव! आप असत्‌ अर्थात्‌ प्राकृतिक विश्वमे सत्‌ अर्थात्‌ आत्मा दै, 
सते अर्थात्‌ आत्मामं उत्पन हए जगत्‌ है, भूत होनेवालेमे आश्रित हैँ, 
हौनेवाले भूतमे प्रतिष्ठित हृए दै । आप हमे अनेक रूपवाले पशुओंसे पूर्णं 
कर ओर परम आकाशे मुञ्ञे अमृतम धारण करं ॥ १९॥ 

आप तेजस्वी दै, आप प्रकाशमय हैँ, जैसे आप तेजस्वी दै, वैसे 
ही मै तेजसे प्रकाशित होऊँ॥ २०॥ 

आप प्रकाशमान है, आप देदीप्यमान्‌ है, जैसे आप तैजसे तेजस्वौ 
है, वैसे ही भ पशुओं ओर जानक तेजसे प्रकाशित होऊ ॥ २१॥ 


१७८ * वैदिक सुक्त-संग्रह * 


उद्यते नम उदायते नम उदिताय नमः। 
विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः॥ २२॥ 
अस्तंयते नमोऽस्तमेष्यते नमोऽस्तमिताय नमः। 
विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः॥ २३॥ 
उदगादयमादित्यो विश्वेन तपसा सह। 
सपत्नान्‌ मह्यं रन्धयन्‌ मा चाहं द्विषते 
रथं तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि। 
तं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वल्पैः सुधायां मा धेहि पमे व्योमन्‌॥॥ २४॥ 
आदित्य नावमारुक्षः शतारित्रां स्वस्तये । 
अहर्मात्यपीपरो रात्रिं सत्राति पारय॥ २५॥ 


उदित होनेवालेको नमस्कार है, ऊपर आनेवालेके लिये नमस्कार 
है, उदयको प्राप्त हुएको नमस्कार है, विशेष प्रकाशमानको नमस्कार है, 
अपने तैजसे चमकनेवालेको नमस्कार दै, उत्तम प्रकाशयुक्तको नमस्कार 
दै॥२२॥ 

अस्त होनेवालेको नमस्कार है, अस्तको जानेवालेको नमस्कार है, 
अस्त हुएको नमस्कार है, विशेष तेजस्वी, उत्तम प्रकाशमान ओर अपने 
तेजसे प्रकाशित होनैवालेको नमस्कार है ॥ २३॥ 

ये सूर्यं सम्पूर्णं तेजके साथ उदित दँ । मेरे लिये मैरे शनरुभको वशम 
करते है, परंतु भै शनुओंकि कभी वशर्मे न होऊँ। हे व्यापक देव ! आपके 
ही यै सब पराक्रम हैँ । आप हम सनको अनन्त रूपोंवाले पशुओंसे परपूर्ण 
कर ओर परम आकाशम विद्यमान अमृतमें मुञ्चे धारण करं ॥ २४॥ 

हे आदित्य! आप हमारे कल्याणके लिये सैकड़ों आरोवाली 
नौकापर आरूढ हों । मुदे दिनके समय पारकर ओर रत्रिके समय भी 
साथ रहकर पार पहुंचा देँ ॥ २५॥ 


* अभ्युदयसूक्त * ९७९ 


थः 


सूर्य नावमारुक्षः शतारित्रां स्वस्तये। 

रात्रिं मात्यपीपरोऽहः सत्राति पारय॥ २६॥ 
प्रजापततेरावृतो ब्रह्मणा वर्मणाहं कश्यपस्य 
ज्योतिषा वर्चसा च 
जरदष्टिः कृतवीयों विहायाः सहस्राः सुकृतश्चरेयम्‌॥। २७॥ 
परीवृतो ब्रह्मणा वर्मणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वर्च॑सा च। 

मामा प्रापनिषवो दैव्या चा मा मानुषीरवसूष्टा बधाय ॥ २८ ॥ 
ऋतेन गुण्त ऋतुभिश्च सवैभतेन गुप्तो भव्येन चाहम्‌। 

मामा प्रापत्‌ पाप्मा मोत मृत्युरनत्दधेऽहं सलिलेन वाचः ॥ २९॥ 
अगिन गोप्ता परि पातु विश्वत उदयनसूयो नुदत मृत्युपाशान्‌ । 


वबुच्छन्तीरुषसः पर्वता शरुवाः सहस प्राणा मय्या यतन्ताम्‌॥ ३०॥ 
[ अधर्ववेद्‌ ] 


हे सूर्य! आप हमारे कल्याणके लिये नौकापर चँ ओर हमें दिन 
तथा रात्रिके समय पार्‌ करं ॥ २६॥ 

मैं प्रजापतिके ज्ञानरूम कवचसे आवृत होकर ओर सर्वदर्शक देवके 
तेज ओर बलसे युक्त होकर वृद्धावस्थात्रक वीर्यवान्‌ हुआ विविध कर्मसि 
युक्त सहस्रायु- पूर्णायुः होकर सर्वदर्शक देवके तेजसे ओर बलसे युक्त 
होकर जो दिव्य ओर मानवी बाण वधके लिये भेजे गये हौ, वेसुद्ेन 
प्राप्त हौ, उनसे मेरा बध न हो॥ २७-२८॥ 

सत्यक द्वारा रक्षित, सन ऋतुञओद्राा रक्षित, भूत ओर भविष्यद्रारा 
सुरक्षित हुआ भै यहौँ विचर । पाप अथवा मृत्यु मुञ्े न प्राप्त हो । भँ अपनी 
वाणीको--अपने शब्दको पवित्र जीवनके अन्दर धारण करता हूँ । वाणीकी 
पवित्रता पवित्र-जीवनसे करता हूँ ॥ २९॥ 

रक्षक अग्नि सन ओरसे मेरी रक्षा करे। उदय होनेवाला सूर्यं 
मूत्युपाशोको दूर करे । प्रकाशयुक्तं उषाएं ओर स्थिर पर्वत सहस्र बलवाले 
प्राण मेरे अन्दर फैलाये रखें ॥ ३०॥ 

~व 


मधुसूक्त [ मधुविद्या ] 

(अथेकवेदके नवमकाण्डे' मधुविद्यातिषयके एक मनोहर सूक्त फ़ है / 
इल सूक्तके ऋषि अर्ध्वां तशा देवता मथु एवं अश्विनीकमार है! इस सूक्तम 
विरवरूपसे गोमहिमा वर्धित है गोदग्धरूपा भश्रतरलके सोत गौ -को बहत 
महत्वपूर्ण तथा देकताओकी दिव्य शक्तिवोसे उत्प कतावा गया है। गोदुग्धको 
म॒ुष्योके लिये सोमरसके तुल्य मल्यवान्‌ ककर उसमे तेजोवृद्धिकी परेणा दी 
गयी है। इस सूक्तम गो- मे विश्वरूप रथात्‌ समस्त प्रकृति चटक व्याप 
मवरतको अपे अन्दर आयत्त करनेका उतत प्रन है । इसका रिवायित माठ 
करनेसे व्यक्तित्वमे विशेष श्वरताका संजर होकर सद्गुणो तथा सौभाग्ये ठृद्धि 
ह्येतौ है। यह सूक्त यहो सातुकाद प्रुत कवा जा रहा है- 7 
दिवस्पृथिव्या अन्तरिक्षात्‌ समुद्रादेर्वातान्मुकशा हि जञ । 
तां चायित्वामृतं वसानां हद्धिः प्रजाः प्रति नन्दन्ति सर्वाः ॥ १॥ 
महत्‌ पयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत रेत आहुः । 
यत एति मधुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्तदमृतं निविष्टम्‌॥। २॥ 
पश्यन्यस्याश्चरितं पृथिव्या पृथ्नरो बहुधा मीमांसामानाः । 
अग्नेर्वातान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नप्तिः ॥ ३॥ 


द्युलोक, अन्तरिक्ष ओर पृथ्वी, समुद्रके जल, अग्नि ओर वायुस 
मधुकशा (मधुर दूध देनेवाल मोमाता) उत्पन होती है । अमृतका धारण 
करनेवाली उस मधुकशाको सुपूजित करके सव प्रजाजग हदयसे 
आनन्दित होते है ॥ १॥ 

इसका दुध ही महान्‌ विश्वरूप है ओर इसे ही समुद्रका तेज कहते 
है । जरहोसि यह मधुकशा शब्द करती हुई जाती है, वह प्राण है, वह सर्वत्र 
प्रविष्ट अमृत है ॥२॥ 

बहुत प्रकारसे पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करनेवाले लोग इस पृथ्वीपर 
इसका चरित्र अवलोकन करते हँ । वह मधुकशा अग्नि ओर वायुस 
उत्पन हुईं है। यह मर्तोको उग्र पुत्रौ है ॥३॥ 


+ मधुसूक्त + ६८१ 


०५ 
मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः। 
हिरण्यवर्णां मधुकशा घृताची महान्‌ भर्गश्चरति मर्त्यषु॥ ४ ॥ 
मधोः कशामजनयन्त देवास्तस्या गभो अभवद्‌ विश्वरूपः । 
तं जातं तरुणं पिपर्मि माता स॒ जातो 
विष्वा भुवना वि चष्टे ॥५॥ 
कस्तं प्र वेद क उ तं चिकेत यो 
अस्या हृदः कलशः सोमधानो अश्चितः। 
ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन्‌ मदेत॥६॥ 
स॒तो प्र वेद सघ उ तौ चिकेत 
यावस्याः स्तनो सहस्रधारावक्षितो । 
ऊर्जं दुहाते अनपस्फुरन्त ॥ ७॥ 

यह आदित्योकी माता, वसुओंकी दुहिता, प्रजाओंका प्राण ओर यह 
अमृतका केन्द्र है, सुवर्णके समान वर्णवाली यह मधुकशा घृतका सिंचन 
करनेवाली है, यह मर्त्यं महान्‌ तेजका संचार करती ह ॥४॥ 

इस मधुकौ कशा (गौ) -को दवन बनाया है, उसका यह विश्वरूप 
गर्भं हुआ है। उस जन्मे हुए तरुणको वही माता पालती हे, बह होते टी 
सव भूवरनोका निरीक्षण करता है ॥५॥ 

कौन उसे जानता है, कौन उसका विचार करता है ? इसके हदयके 
पास जो सोमरससे भरपूर पूर्णं कलश विद्यमान है, इसमे वह उत्तम 
मेधावाला ब्रह्मा आनन्द करेगा ॥६॥ 

-वह उनको जानता है, वह उनका विचार करता है, जो इसके 
सहस्तधारायुक्त अक्षय स्तन है, बे अविचलित होते हए बलवान्‌ रसका 
दोहन करते है ॥७॥ 


१८२ + मैदिकः सूक्त संग्रह * 


11 1 111 


दिद्भरिक्रती बृहती वयोधा उच्ैरघोषाभ्येति या त्रतम्‌। 
तीन्‌ घर्मानभि वावज्ञाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः॥ ८ ॥ 
यामापीनामुपसीदन्त्यापः शाक्वरा वृषभा ये स्वराजः । 
ते वर्षन्ति ते वर्षयन्ति तद्विदे काममूर्जमापः॥ ९ ॥ 
स्तनयिलुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा शुषं क्षिपसि भूम्यामधि । 
अग्नेवांतान्मधुकशा हि जने मरुतामुग्रा नप्तिः ॥ २०॥ 
यथा सोमः प्रातःसवने अश्विनोर्भवति प्रियः। 
एवा मे अश्विना वर्च॑ आत्मनि धियताम्‌॥ ९९॥ 
यथा सोमो द्वितीये सवन इन््रार्योर्भवति प्रियः । 
एवा मे इन्द्राग्नी वर्च आत्मनि धियताम्‌॥ १२॥ 

जो हिंकार करनेवाली, अनन देनेवाली, उच्च स्वरसे पुकारनेवाली 
त्रतके स्थानको प्राप्त होती है । तीनों य्ोको वश्ये रखनेवाली सूरयका 
मापन करती है ओर दृधकी धाराओंसे दूध देती है॥८॥ 

जो वर्षासे भरनेवाल बैल तेजस्वी शक्तिशाली जल जिस पान 
करनैवालीके पास पचते हं । तत्त्वज्ञानीको यथेच्छ बल देनेवाले अन्नकी 
वे वृष्टि करते हैँ, वे वृष्टि कराते है ॥९॥ 

हे प्रजापालक! तैर वाणी गर्जना करनेवाला मेष है, तू बलवान्‌ 
होकर भूमिपर बलको फैकता है। अग्नि ओर वायुसे मधुकशा उत्यन 
हई है, यह मरूतौकी उग्र पत्री है॥ १०॥ 

जैसा सोमरस प्रातःसवन यज्ञम अश्विनी देवोको प्रिय होता है, हे 
अश्विदेव! इस प्रकार मेरे आत्मामें तेज धारण करं ॥ ११॥ 

जैसा सोमरस द्वितीयसवन-माध्यन्दिनसवन-यज्ञमे इन्र ओर अग्निको 
प्रिव होता दै, हे इनदर ओर अग्नि! इस प्रकार मेरे आत्मा तेज धारण 
करे॥१२॥ 
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यथा सोमस्तृतीये सवन ऋभूणां भवति प्रियः। 
एवा मे ऋभवो वर्च॑ आत्मनि भ्रियताम्‌॥ १३॥ 
मधु जनिषीय मधु वंशिषीय। 
पयस्वानग्न आगमं तं मा सं सुज वर्चसा ॥ ९४॥ 
सं माग्ने वर्च॑सा सुज सं प्रजया समायुषा। 
विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ ९५॥ 
यथा मधु मधुकृतः सम्भरन्ति मधावधि। 
एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥ ९६॥ 
यथा मक्षा इदं मधु न्यञ्जन्ति मधावधि। 
-एवा मे अश्िवना वर्चस्तेजो बलमोजश्च भ्रियताम्‌॥ १७॥ 

जैसा सोम तृतीयसवन -सायंसवन यज्ञम ऋभुओंको प्रिव होता है, 
हे ऋभुदेवो ! इस प्रकार मेरे आत्मा तेज धारण कर ॥ १३॥ 

मिठास उत्वन करगा, मिठास प्राप्तं कर्है। हे अग्ने! दूध लेकर्‌ 
मँ आ गया हूँ उस मुञ्चको तेजसे संयुक्त कर ॥ १४॥ 

हे अग्ने! आप मुञ्चे तेजसे, प्रजासे ओर आयुसे संयुक्त करे । मुञ्च 
सब देव जानै, ऋषियोके साध इन्द्र भी मुञ्धे जाने ॥ १५॥ 

जसे मधुमक्खियां अपने मधु मधु संचित करती हैँ, हे अश्विदेवो । 
इस प्रकार मेरा शान, तेज, बल ओर वीर्यं संचित हो, दृता जाय ॥ ९६॥ 

जैसी मधुमक्षिकार्णं इस मधुको अपने पूर्वसंचित मधम संगृहीत 
करती दहै, इस प्रकार ठे अश्विदेवो ! मेरा सान, तेज, नल ओर वीर्य संचित 
हो, बद ॥ १७॥ 


१८४ > वैदिक मुक्त -संग्रह + 


यद्‌ गिरिषु पर्वतेषु गोष्वश्वेषु यन्मधु। 
सुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मधु तन्मयि॥ १८॥ 


अश्विना सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती । 
चथा वर्च॑स्वतीं वाचमावदानि जनाँ अनु॥ ९९॥ 


स्तनयिलुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा 
शष्पं क्षिपसि भूम्यां दिवि। 
तां पव उप जीवन्ति सर्वे तेनो सेषमूर्ज पिपर्ति ॥ २०॥ 


पृथिवी दण्डोन्तरिक्षं गभं द्यौः कशा 
विद्युत्‌ प्रकशो हिरण्ययो वि्दुः॥ २९॥ 


जैसा पहाड़ों ओर पर्वतोपर तथा गओं ओर अश्वोयें जौ 
मधुरता है, संचित होनेवाले वृष्टिजल्मे उसमे जो मधु है; वह मुञ्मेँ 
हो॥ १८॥ 

हे शुभके पालक अर्विदेवो ! मधुमकविखियोके मधुसे मुद युक्त करः 
जिससे म लोगोकि प्रति तेजस्वी धाषण बोलू । १९ ॥ 

हे प्रजापालक। तू बलवान्‌ है ओर तेरी वाणी मेघगर्जना दैत 
भूमिपर ओर चयुलोकमे बलकी वर्णा करता है, उसपर सव पशुरभकी 
जीविका होती है जौर उससे वह अन ओर बलवर्धक रसकी पूर्णता 
करती हे॥ २०॥ 

पृथिवी दण्ड है, अन्तरिक्ष मध्यभाग है, द्युलोक तन्तु है, निजली 
उसके धागे हैँ ओर सुवर्णमय विन्दु है ॥ २१॥ 


* मधुसूक्त * १८५ 


यो वै कशायाः सप्त मधूनि वेद मधुमान्‌ भवति। 
ब्राह्मणश्च राजा च धेनुष्चानङ्वांश्च 
व्रीदिश्च  यव्छ्चव॒ मधु सप्तमम्‌॥ २२॥ 
मधुमान भवति मधुमदस्याहार्य भवति। 
मधुमतो लोकान्‌ जयति य एवं वेद॥ २३॥ 
यद्‌ वीभ्रे स्तनयत्ति प्रजापतिरेव 


तत्‌ प्रजाभ्यः प्रादुर्भवति। 
तस्मात्‌ प्राचीनोपदीतस्तिष्ठे 
प्रजापतेऽनु मा लुध्यस्वेति। 
अन्वेनं प्रजा अनु प्रजापतिर्बध्यते य एवं वेद ॥ २४॥ 
[ अथर्ववेद ] 


जो इस (मधु) कशाके सात मधु जानता है, वह मधुवाला होता 
दै । ब्राह्मण ओर जा, गाय ओर बैल, चावल ओर जौ तथा सातवोँ मधु 
है॥२२॥ 

जो यह जानता है, वह मधुबाला होता दै, उसका सब संग्रह 
मधुयुक्त होता है ओर मोटे लोकोको प्राप्त करता है॥ २३॥ 

जो आकाशम गर्जना होती है, प्रजापति हौ बह प्रजाओके लिये मानो 
प्रकट होता है। इसलिये दाये भागम वस्र लेकर खडा होता हँ, हे 
प्रजापालक ईश्वर! मेरा स्मरण रखो। जो यह जानता है, इसके अनुकूल 
प्रजां होती हैँ तथा इसको प्रजापति अनुकूलतापूर्वक स्मरणमें रखता 
हं॥ २४॥ 


"> 


कृषिसूक्त 

(अथवतिदके तीसरे काण्डका १ सूक्त "किन" है / हत सूक्तके ऋषि 
विश्वामित्र" तधा देवता "सीत ' है। इसे तष्टा ऋषिते कृषिको सोभाग्य 
बद्रानेवाला कतया है / रषि एक उत्तम उद्योग हे ।कृषिसे ह्य मानके-जारिका कल्याण 
होता हँ । परणोकै एकक अनक उत्यति कषित ही ह्यतो है । ऋुको अनुकरूलल 
भूमिकौ अवस्था तथा कठोर श्रम करषि-कावकि लिये जावश्वक है । हल जोत गवी 
श्रषिको वृष्टिके देक इत्र उततम वयसि सीव ८ “इन्रः सीतां निगृह्णातु) तथा सूर्य 
अपनी उत्तम किरणो उसकी रक्ष कर ८ “तां पूवि रस्तु ^) - वही कामना ऋछषिने 
की है । यह सूक्त शका्ुवादसहित प्सठुत है- 7 
सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्‌। 
धीरा देवेषु सुम्नयौ ॥ १॥ 
सुनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह बीजम्‌। 
विराजः शनुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्ठमा यवन्‌॥ २॥ 
लाङ्गलं पवीरवत्सुशीमं सोमसत्सरु । 
उदिद्धपतु गामविं प्रस्थावद्‌ रथवाहनं पीवरीं च प्रफर्व्यम्‌॥ ३॥ 
इद्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषाभि रक्षतु। 
सा नः पयस्वती वुहामुत्तरामुक्तरं समाम्‌॥४॥ 

देवम विश्वास करनेवाले विज्ञजन विशेष सुख प्राप्त करनेके लिये 
(भूमिको) हलोसे जोतते है ओर (वैलोके करन्धोपर रखे जनेवाले) 
जुभंको अलग करके रखते है ॥ १ ॥ 

जुओंको फैलाकर हलोँसे जोड़ो ओर (भूमिको) जोतो। अच्छी 
प्रकार भूमि तैयार करके उसमें बीज बोओ। इससे अनकी उपज होगी, 
खूब धान्य पैदा होगा ओर पकनेके बाद (अन) प्राप्त होगा॥ २॥ 

हलमे लोहेका कठोर फाल लगा हो, पकडनेके लिये लकड़ीकी मूठ 
हो, ताकि हल चलति समय आराम दे । यह हल ही गौ- बैल, भेड्‌-बकरी, पोद़ा- 
घोड़ी, स्त्री -पुरुष आदिको उत्तम भास ओर धान्यादि देकर पुष्ट करता है ॥ २॥ 

इन्द्र वर्षाारा हलसे जोती गयी भूमिको सीचँ ओर धान्यके पोषकं सूर्य 
उसकी रक्षा कर । यह भूमि हमे प्रतिवर्ष उत्तम रससे युक्तं धान्य देतौ रहे ॥ ४॥ 


+ कृषिसूक्त ५ ९८५ 


शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान्‌। 
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिष्यला ओषधीः कर्तमस्मे ॥ ५॥ 
शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाङ्गलम्‌। 
शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमष्टरामुदिङ्गय॥ ६॥ 
शुनासीरिह स्म मे जुषेधाम्‌। 
यद्दिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुप सिज्चतम्‌॥ ७॥ 
सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव। 
यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः॥८॥ 
यतेन सीता मधुना समक्ता चिष्वै्देवैरनुमता मरुद्धिः। 
सा नः सीते पयसाभ्याववृत्स्वोर्जस्वती घृतवत्‌ पिन्वमाना ॥ ९॥ 
[अथर्व ३।९७] 


~ ~ 

हलके मुन्दर फाल भूमिक खुदाई करे, किसान बैलोके पीछे चले । 
हमारे हवनसे प्रसन हए वायु एवं सूर्यं इस कृषिसे उत्तम फलवाली 
रसयुक्त ओषधियां देँ ॥ ५॥ 

सैल सुखसे रदे, सन मनुष्य आनन्दित हौ, उत्तम हल चलाकर 
आनन्दसे कृषि की जाय। रस्सिर्यो जहोँ जैसी बंधनौ चाहिये, वेसौ बोधी 
जाय ओर आवश्यकता होनेपर चावुक ऊपर उवाया जाय ॥ ६॥ 

वायु ओर सूर्य मे हवनको स्वीकार करं ओर जो जल आकाशमण्डलमे 
है, उसकी वृष्टिसे इस पृथिवौको सिचित करं ॥७॥ 

भूमि भाग्य देनेवाली है, इसलिये हम इसका आदर करते हँ । यह 
भूमि हमें उत्तम धान्य देती रहे ॥८॥ 

जब्र भूमि घी ओर शरहदसे योग्य रीतिसे सिंचित होती है ओर जल, 
वायु आदि देवोकी अलुकूलता उसको मिलती हे, तन वह हमे उत्तम मधुर 


रसयुक्त धान्य ओर फल देती रहे ॥ ९॥ 
~ 


गृहमहिमासूक्त 

(अथवती परलाद शाखामे' वर्णित हस "गृहमहिमासूक्त क अतिशय 
महत्त वं लोकोपयोगिता है / इसमे मच्रष्टा ऋषिते गृहमे निवास कटनेकलोके 
लिव छख दश्यां कथा समुद्धिसन्पलताकौ कामना की है / वहाँ वह सूक्त 
आतुकदकरे साथ द्वि जारहा है) 
गृहानैमि मनसा मोदमान ऊर्ज बिभ्रद्‌ वः सुमतिः सुमेधाः। 
अघोरेण चक्षुषा मित्रियेण गृहाणां पश्यन्पय उत्तरामि॥ ९॥ 
इमे गृहा मयोभुव ऊर्ज॑स्वन्तः पयस्वन्तः। 
पूर्णां वामस्य तिष्ठन्तस्ते नो जानन्तु जानतः ॥ २॥ 
सूनृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसरामुदाः। 
अक्षुध्या अतुष्यासो गृहा मारमद्‌ बिभीतन ॥ ३॥ 
येषामध्येति प्रवसन्‌ येषु सौमनसो बहुः। 
गृहानुपह्वयाम यान्‌ ते नो जानन्त्वायतः ॥ ४॥ 


ऊर्जं (शक्ति) -को पुष्ट करता हुआ, मतिमान्‌ ओर मेधावी मै मुदित 
मनसे गृहमे आता हँ । कल्याणकारी तथा भैत्रीभावसे सम्पन चक्षुसे इन 
गृहोको देखता हआ, इनमे जो रस है, उसका ग्रहण करता हूँ ॥ १॥ 

ये घर सुखके देनेवाले हँ, धान्यसे भरपूर है, घी -दूधसे सम्पन है । 
सब प्रकारके सौन्दर्यसे युक्त ये घर हमारे साथ घनिष्ठता प्राप्त करे ओर 
हम इन्दे अच्छी तरह समहं ॥ २ ॥ 

जिन घरोमें रहनेवाले परस्पर मधुर ओर शिष्ट सम्भाषण करते है, 
जिनमे सब तदहका सौभाग्य निवास करता है, जो प्रीतिभोजेसे संयुक्त 
है, जिनमे सब हँसी-खुशीसे रहते ठै, जौँ कोई न भूखा है, न प्यासा 
है, उन घरमे कसे भयका संचार न हो॥३॥ 

प्रवासमें रहते हुए हमे जिनका नरात्र ध्यान आया करता है, जिनमें 
सहदयताकी खान है, उन घरका हम आवाहन करते है, वे बाहरसे आये 
हुए हमको जानेँ॥४॥ 


+ गृहमहिमासूक्त * ९८९ 


उपद्ूता इह गाव॒ उपहूता अजावयः । 
अथो अनस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः॥ ५॥ 
उपहूता भूरिधनाः सखायः स्वादुसन्मुदः। 
अरिष्टाः सर्वपूरुषा गृहा नः सन्तु सर्वदा ॥ ६॥ 
[ अथर्ववेद पैपलाद ] 


"~~ 


हमारे इन घरमे दुधार गौर है; इनमें भेट, बकरी आदि पशु भी प्रचुर 
संख्यामें है । अन्नको अमृततुल्य स्वादिष्ट बनानेवाले रस भी यहाँ हँ ॥ ५॥ 

बहुत धनवाले मित्र इन घमं आते है, हंसी -खुशौके साथ हमर 
साथ स्वादिष्ट भोजने सम्मिलित होते हँ । हे दमारे गृहो! तुममे बसनेवाले 
सब प्राणी सदा अरिष्ट अर्थात्‌ रोगरहित ओर अक्षीण रहँ, किमी प्रकार 
उनका हास न हो॥६॥ 


क 


विवाहसूक्त [ सोमसूर्यासृक्त ] 

( ऋर्केदके दशम मण्डलका ८५ को सूक्त किकहसूक्त कहलाता है। यह 
सोम््वासकत श्रौ कटलाता हँ / यह सूक्त कड़ा है ओर हरमे ७ छवा पठित 
हैँ शन छचाओकौ द्रष्टा ऋषिकाः सावित्री सूर्या टै / इत सूक्ते सूरय चन्र आरि 
देवी शी स्तुकियां है। विवाह्मदि संस्कारो इतके कड मनका पठ लै है! 
सि्दूरकातके एकर मनर वधको आर्छीरवाद देते हृए कहा ण्या हे कि वह 
सौभाग्यशालिकरी वषर त्वन्त कल्काणकारिणी ओर मगल अदान करनेवाली है. 
सशी इसे अखण्ड सौभाव्यवती होनेकरा आशषीवदि ्रदान करे प इसका दसन 
करे "सुमङ्गलीरियं वथू० “1 एक दूसरे मनत्रमे कहा गा है कि हे कर ओर वधू! 
ठम कोनो स्वा साथ-साथ रहः की एरस्यर पृथक्‌ मत हओ (मा वि 
यौष्टम्‌)‹ दोनो सम्पूर्णं आबु प्रप्त के आौर अपने यत्र-गोतरोके साथ आपद 
प्रमोद करौ । इस प्रका कह विकाहसूक्त बड़ा ही उपयोगी तथा बड़े महत्वकरा 
है। वहाँ सूक्तके मत््ोका भावार्थं सक्षेपे दिया जा रहा है-] 
सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्ौः। 
ह्तेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्चितः॥ ९॥ 
सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही। 
अथो नक्त्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः॥२॥ 
सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिंषन्त्योषधिम्‌। 
सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति कश्चन ॥ ३॥ 


देवे सत्यूप ब्रह्मान पृथिवीको आकाशम धारण किया है । सूर्यने 
दयुलोकको स्तम्भित किया है, धारण किया है । यज्ञके द्वारा देव रहते है । 
द्युलोकँ सौम ऊपर अवस्थित है ॥ ९॥ 

सोमसे ही इन्द्रादि देव बलवान्‌ होते है । सोमक द्वारा ही पृथिवी महान्‌ 
होती है ओर हन नक्षत्रोकि बौचमें सोम स्खा गया है ॥ २॥ 

जब सोमरूपी वनस्पति ओषधिको पीते है, उस समय लोग मानते 
है कि उन्न सोमपान कर लिया। परंतु जिस सोमको ब्रह्म जाननेवाले 
ज्ञानीलोग जानते दै, उसको दूसरा कोई भी अयाञ्चिक खा नहीं सकता है ॥२॥ 


* विवाहसूक्त + १९१ 


आच्छद्विधनेर्गुपितो बार्हतैः सोम॒ रक्षितः। 
ग्राव्णामिच्छुण्वन्‌ तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः॥ ४॥ 
यत्‌ त्वा देव प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुनः। 
वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ॥ ५॥ 
रेभ्यासीदनुदेयी नाराशंसी न्योचनी । 
सूर्याया भद्रमिद्वासो गाथयैति परिष्कृतम्‌ ॥ ६॥ 
चित्तिरा उपवर्हणं चक्षुरा = अभ्यज्जनम्‌। 
दयर्भुमिः कोश आसीद्‌ यदयात्‌ सूर्यां पतिम्‌ ॥ ७॥ 
स्तोमा आसन्‌ प्रतिधयः कुरीरं छन्द॒ ओपशः। 
सूर्याया अश्विना वरा ऽग्निरासीत्‌ पुरोगवः॥ ८॥ 


दे सोप! तू गुप्त विधि-विधानोंसे रक्षित, बाहंतगणों (स्वान, 
भ्राज, अवार्य आदि)-से संरक्षित दै। तू पीसनेवाते पत्थरोका शब्द 
सुनता ही रहता है। तुञ्े पुथिदीका कोई भी सामान्य जन तर्ही खा 
सकता॥४॥ 

हे सोमदेव! जब लोग तेण ओषधिरूपमे परान करते है, उस समव 
तू बार-बार पिया जाता है । वायु तुञ्च सोमकौ रक्षा करता टै, जिस प्रकार 
महीने वर्षकौ रक्षा कसते है॥५॥ 

रैभी (कुछ वेदमन्त्र) विवाहके अनन्तर विवाहिताकी सखी हुई शीं । 
मनुष्योसे गाय हुई ऋचां उसकी दासौ हुई थीं ।सूर्याका आच्छादन -वस्तर 
अति सुन्दर था ओर वह गाथासे सुशोभित हआ था॥६॥ 

जिस समय सूर्या प्रतिक गृहमे गयी, उस समय उत्तम विचार ही 
चादर था। काजलयुक्त नेत्र थे! आकाश ओर पृथिवी हौ उसके खजाने 
भे॥७॥ 

स्तोत्र ही सूयकि रथ चक्रके उंडे थे, कुरीर नामक छन्दसे रथ 
सुशोभित किया था, सू्यकि बर अश्िनीकुमार थे ओर अग्रगामी अग्नि 
या॥८॥ 


९९२ + वैदिक सूक्त-संग्रर + 
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सोमो वधूुरभवदश्टिवनास्तामुभा वरा॥ 
सूर्यां यत्‌ पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात्‌॥ ९ ॥ 
मनो अस्या अन आसीद्‌ दयौरासीदुत च्छदिः। 
शुक्रावनङ्वाहावास्तां यदयात्‌ सूर्या गृहम्‌॥ १०॥ 
ऋव्सामाभ्यामभिहितौ गावौ ते सामनावितः। 
श्रोत्रं ते चक्रे आस्तां दिवि पन्धार्चराचरः॥ १९॥ 
शुची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहतः। 
अनो मनस्मयं सूर्या ऽऽरोहत्‌ प्रयती परतिम्‌॥ १२॥ 
सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासुजत्‌। 
अघासु हन्यन्ते गावो ऽरजुन्योः पर्युह्यते ॥ १३॥ 


सोम वधूकौ कामना करनैवाला था, दोनों अश्विनीकुमार उसके 
पति स्वीकृत किये गये । जब पत्तिकी इच्छा करनेवाली सूर्याको सविताने 
मनःपूर्वक प्रदान किया॥ ९॥ 

जन सूर्या अपने पतिके गृहमे गयी, तब उसका रथ उसका मन 
ही था, ओर आकाश ऊपरकी छत थी सूर्यं ओर चन्द्र उसके रथवाहकः 
हुए्‌॥१९०॥ 

हे सूरये देवि! तरे मनरूप रथके ऋक्‌ ओर सामके द्वारा वर्णित सू्य- 
चद््ररूप वैल शान्त रहते हुए एक-दूसरेके सहायक होकर चलते हैँ । वे 
दोनों कान मनरूप रथके दो चक्र हुए! स्थका चलनेका मागं आकाश 
हभा॥ ११॥ 

जति हृए तेरे रथके दोनों चक्र कान हृए। रथका धुरा वायु था। 
'पतिके गृहको जानेवाली सूर्या मनोमय रपर आरूढ हुई ॥ १२॥ 

पतिगृहे जाते समय पिता सूर्यद्रारा प्रमसे दिया हुआ सूर्याका गौ 
आदि घन, पहले ही भेजा गया था। मवा नक्षत्रे विदाईमें दी मवी गायोको 
डंडसै हका जाता हे ओर फाल्गुनी नक्षत्रे कन्याको पतिके घर पहुंचाया 
जाता है ॥ १३॥ 
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यदश्विना पृच्छमानावयातं त्रिचक्रेण वहतुं सूर्यायाः । 
विश्वे देवा अनु तद्वामजानन्‌ पुत्रः पितराववृणीत पूषा ॥ १४॥ 
यदयातं शुभस्पती केयं सूर्यामुप। 
व्वैकं॑चक्रं वामासीत्‌ बव देष्ट्राय तस्थथुः ॥ १५॥ 
दे ते चक्रे सूर्ये ब्रह्माण ऋतुथा विदुः| 
अथैकं चक्रं यद्गुहा तदद्धातय हइद्ठिुः ॥ ९६॥ 
सूर्यायै देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च। 
ये भूतस्य प्रचेतस इदं तेभ्योऽकरं नमः॥ १७॥ 
पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिश क्रीकन्तौ परि यातो अध्वरम्‌। 
विश्वान्यन्यो भुवनाभिचष्ट ऋतरन्यो विदधज्जायते पुनः ॥ १८ ॥ 


है अशिह्रय ! जिस समय तीन चक्रके रथसे सूयकि विवाहकी बात 
पूच्नेके लिये तुम आये थे, उस समय सारे देवोन तुम्हारे कार्यको अनुमति 
दी धी ओर तुम्हारे पुत्र पूषाने तुम्हे वरण किया था॥ १४॥ 

हे अशिवद्रय ! जव तुम मूर्यासि मिलनेके लिये सवित्ाके पाम आये 
थे, तव तुष्हाे रथका एक चक्र कहाँ था ? ओर तुम परस्पर दान-आदान 
करनेके लिये तैयार थे, तव तुम कहाँ रहते थे ?॥ १५॥ 

है सूर्ये! तेरे रथके सूर्य चद्रात्मक दो चक्र जो समयानुसार 
चलनेवाले प्रख्यात है, व ब्राह्मण जानते हैँ ओर एक तीसरा संवत्सरात्मक 
चक्र जो गुप्त था, उसको विद्वान्‌ हौ जानते है ॥ १६॥ 

सूर्य, देव, मित्र, वरुण ओर जो भी सन प्राणिपात्रके शुभचिन्तक 
हितप्रद है, उन्दै मै नमस्कार करता हूँ ॥ ९७॥ 

ये दोनों शिशु सूर्यं ओर चन्र अपने तेजसे पूर्व -पश्चिममे विचरण 
करते है ओर ये क्रीडा करते हृषु यज्ञे जाते है । इन दोनोेसे एक-- 
सूर्यं सर्वं भुवनोको देखता है ओर दूसरा- चन्र ऋतुओं, दो मासरूप 
करालविभारगोका निर्माण करता हुआ बार-बार उत्पन होता है ॥ १८॥ 
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नवोनवो भवति जायमानो ऽह्नां केतुरुषसामेत्यग्रम्‌। 
भागं देवेभ्यो वि दधात्यायन्‌ प्र चन्द्रमास्तिरते दीर्धमायुः ॥ ९९ ॥ 
सुकिंशुकं शल्मलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम्‌। 
आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व ॥ २०॥ 
उदीर्ष्वातः पतिवती हयोरेषा विश्वावसुं नमसा गीर्भिरीठे। 
अन्यामिच्छ पितृषदं व्यक्तां स ते भागो जनुषा तस्य विद्धि ॥ २९॥ 
उदीर्ष्वातो विश्वावसो नमसेव्गमहे त्वा। 
अन्यामिच्छ प्रफर्व्य सं जायां पत्या सृज॥२२॥ 

यह चन्द्र प्रतिदिन पुनः उत्पन होकर नया-नया ही होता हे । वह 
दिनोँका सूचक कृष्णपश्चकी रामे प्रातःकालोके आगे ही आता है, अथवा 
दिनोका सूचक सूर्य प्रतिदिन नया होकर प्रातःकाल सामने आता है । वह 
आता हुआ दे्वोको यज्ञहवि भाग देता है । चन्द्रमा आकर आनन्द देता हुमा 
दीर्घायु करता है ॥ १९॥ 

हे सूर्ये! अच्छे किंशुक ओर शाल्मलिकी लकड्ीसे ने. हए 
नाना रूपवाल, सोनेके रंगवाले, उत्तम वेष्टने युक्त, उत्तम चक्रये युक्त 
इस रथपर चदो ओर पतिके लिये अमृतके लोकको सुखकारी 
वनाओ॥ २०॥ 

है विश्वावसो! इस स्थानसे उठो; क्योकि यह स्त्री पतिवाली हो गयी 
दै। मँ विश्वावसुकौ नमस्कारो ओर वाणियोसे स्तुति करता हूँ। तुम 
पितृकुले रहनेवाली, दूसरी युवा लड्कीकी इच्छा करो, वह तुम्हारा भाग 
है, जन्मसे उसको जानो ॥ २१॥ 

हे विश्वावसो ! इस स्थानसे उठो; तुम्हारी नमस्कारसे स्तुति करते 
है ओर तुम दूसरी वृहद्‌ नितम्िनीकी इच्छा करो ओर उस स्त्रीक परतिके 
साध संयुक्त करो ॥ २२॥ 
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अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्था येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम्‌। 
समर्यमा सं भगो नो निनीयात्‌ सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः ॥ २३॥ 
प्रत्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वाबधवात्‌ सविता सुषेवः। 
ऋतस्य योनौ पुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दधापि॥ २४॥ 
प्रेतो मुञ्चामि नामुतः सुबद्द्राममुतस्करम्‌। 
यथेयमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रा सुभगासति॥ २५॥ 
पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याऽश्िवना त्वा प्र वहतां रथेन। 
गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमा वदासि ॥ २६॥ 


सब मर्गं क्ये रहित ओर सरल हौ, जिनसे हमि मित्र कन्यके 
रके प्रति प्हंचते है ओ अर्यमा तथा भगदेव हमे वँ अच्छी तरह 
ले जाँ । हे देवो! ये पत्नौ ओर पति अच्छे मिथुन-जोे हो । वर तथा 
वधुके घर जानेके मार्ग कंटकरहित ओर सरल हों । देवगण इस लोडेको 
सुखौ ओर समृद्ध कर ॥ २३॥ 

तुञ्चे भ वरुणकै बन्धनोँसे मुक्त करता हू जिससे तुञ्चे सेवा 
करनेयोग्य सविताने बोधा था। सदाचारीके षरम ओर सत्कम॑- 
कतकि लोकम हिंसाके अयोग्य तुञ्यको पत्तिके साथ स्थापित करता 
हुं॥ २४॥ 

यहाँ (पित्रकुल)-से तुञ्ने मुक्त करता हूँ वहो (पतिकुल)-से 
नहीं । बर्हम तुन्ने अच्छी प्रकार धता हँ। हे दाता इन्द्र जिससे यह 
-चधू उत्तम पुत्रवाली ओर उत्तम भाग्यसे युक्त हो ॥ २५॥ 

पूषा तुङ्ञे यहँसे हाथ पकड़कर चलाय, आगे अश्विदेव तुके रथमें 
निठलाकर्‌ पंचा । अपने प्रतिक घरको जा। वर्ह तू घरकी 
स्वामिनौ ओर सबको वशमें रखनेवालौ हो। वहाँ तू उत्तम विवेकका 
भाषण कर्‌॥ २६॥ 
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इह प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिन्‌ गृहे गाहैपत्याय जागृहि । 
एना पत्या तन्वं १ सं सृजस्वाऽधा जिव्री विदथमा वदाथः ॥ २७॥ 
नीललोहितं भवति -कृत्यासक्तिर्व्यज्यते । 
एधन्ते अस्या ज्ञातयः पतिर्बन्धेषु बध्यते ॥ २८॥ 
परा देहि शामुल्यं ब्रह्मभ्यो वि भजा वसु। 
कृत्यैषा पद्वती भूत्व्या जाया विशते पतिम्‌॥ २९॥ 
अश्रीरा तनूर्भवति रुशती पापयामुया। 
'पतिर्यद्रध्वोे वाससा स्वमङ्गमभिधित्सते ॥ ३०॥ 
ये वध्वश्चन्द्रं वहतुं यक्ष्मा यन्ति जनादनु । 
पुनस्तान्‌ यज्ञिया देवा नयन्तु यत॒ आगताः ॥ २९॥ 


यहाँ तेरी सन्तानके साथ प्रियकी वृद्धि हो, ओर तू इस घरमे 
गृहस्थधर्मके लिये जागती रह । इस पतिके साध अपने शरीरकी संयुक्त 
कर ओर वृद्ध होनेपर तुम दोनों उत्तम उपदेश करो॥ २७॥ 

जब यह नीली ओर लाल नत्र है अर्थात्‌ क्रोधयुक्त होती दै, तव 
इसकी विनाशक इच्छा बहती हे, इसकी जातिके मनुष्य बदते है ओर पति 
बन्धनम वोधा जाता है ॥२८॥ 

शरीरके मलसे मलिन वस्त्रका त्याग करो । प्रायश्चित्तं ब्राह्मणोको 
धन दो। यह कृत्या चली गयी है ओर अवं पत्ती होकर पतिमें सम्मिलित 
हो रही हे॥२९॥ 

यदि पति वधूके वस्तरसे अपने शरीरको ढकनेको चाहे, तो पतिका 
शरीर श्रीरहित, रोगादिसे दूषित हो जाता है । यह वधू पाययुक्त शरीरसे 
दुःख ओर कष्टसे पीड़ा देनेवाली होती है ॥३०॥ 

'वधूसे अथवा वधूके सम्बन्थियोसे जो व्याधयो तेजःपुंज वरके 
शरीरको प्रप्त होती है, यज्ञां इद्रादि देव उनको उनके स्थानपर्‌ फिर 
लौटा दे, जहाँसे वे पुनः आ जाती है ॥३१॥ 
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मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती। 
सुगेभिुर्गमतीताप्प द्रान्त्वरातयः ॥ ३२॥ 
सुमङ्कलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत। 
सौभाग्यमस्यै दच््वायाऽथास्तं वि परेतन॥ ३३॥ 
तृष्टयेतत्‌ कटुकमेतदपाष्ठवद्विषवन्नैतदत्तवे। 
सूर्या यो ब्रह्मा विद्यात्‌ स इद्राधूयमर्हति॥ ३४। 
आशसनं विशसनमथो अधिविकर्तंनम्‌। 
सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु शुन्धतति॥ ३५॥ 
गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । 
भगो अर्यमा सविता पुरधिम॑हांत्वादुर्गहिपत्याय देवाः ॥ ३६ ॥ 


जौ विरोधी शतुरूप होकर पति-पत्नी दोनोके पास आते दै, वे न प्राप्त 
हों । वे सुगम मार्गते दुर्गम देशमे जार्यँ। शत्रुलोग दूर भाग जायं | ३२ ॥ 

यह वधू शोभन कल्याणवाली है । समस्त आशीर्वादकतां आँ ओर्‌ 
इसे देखें । इस निवाहिताको उत्तम सौभाग्यवती होनेका आशीर्वाद देकर 
अनन्तर सनं अपने घर चले जायं ॥ ३३ ॥ 

यह वस्त्र दाहक, अग्राह्य, मलिन ओर विषके समान घातक है। 
यह व्यवहास्कै योग्य नहीं है । जौ ब्राह्मण सूर्याको अच्छी प्रकार जानता 
है, बह ही वधूके वस्त्रक प्राप्त कर सकता है ॥ ३४॥ 

अगशसन (्ञालर), विशसन (शिरोभूषण) ओर अधिविकर्तन (तीन 
भागवाला वस्त्र) इस प्रकार के वस्त्र पहनी हुई सू्यकि जो रूप होते है, 
उन्हं तू देख। उनको वेदन्ञ ब्राह्मण ही शुद्ध करता है ॥ ३५॥ 

हे वधू तेरा हाथ मेँ सौभाग्यवृद्धिके लिये ग्रहण करता हूँ । जिस कारणसे 
तू मुञ्च पत्तिके साथ वृद्धावस्थापर्न्त पचना, भग, अर्यमा, सविता ओर पुरंधिः 
देवोत तुच मुने गृहस्थधर्मका पालन करनेके लिये प्रदान किया है ॥ ३६॥ 


0 < 

तां पूषञ्छिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या३े वपन्ति। 

यान ऊरू उषती विश्रयाते यस्यामुशन्तः प्रहराम शोपम्‌॥ २७॥ 
तुभ्यमग्रे यपर्यवहन्‌ त्सूर्या वहतुना सह। 
पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह॥ २८॥ 
पुनः पलीमग्निरदादायुषा सह॒ वर्चसा। 
दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌॥ ३९॥ 
सोमः प्रथमो विविदे गन्धां विविद उत्तरः। 
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ४०॥ 
सोमो ददद्गन्धर्वाय गन्धर्वो दददग्नये। 
रयिं च पुतरंश्चादादग्नर्मह्यमथो इमाम्‌॥ ४९॥ 
इहैव स्तं मा वि यौष्टं विष्वमायुर्व्यश्नुतम्‌। 
क्रीव्न्तौ पुत्रर्नप्तृभिर्मदमानौ स्वे गृहे॥४२॥ 


हे पूषा! जिस स्त्रीक गर्भे मनुष्य रेतरूप बीज बोते दै, अर्थात्‌ 
रेतःस्खलन करते है, जो हम पुरुषोकी कामना करती हुई दोनों जोँोंका 
आश्रय लेती है ओर जिसमे हम कामश होकर अपनी प्रजनन-इन्दरियका 
प्रवेश कराते है । अत्यन्त कल्याणमय गुणोवाली उसको तू प्रेरित कर ॥ २७॥ 

हे अग्नि! गन्धरवनि तुन्ै प्रथम दहेज आदि सहित सूर्याको दिया ओर तुमने 
दहेजके साथ उसे सोमको अर्पण किया ओर्‌ तू हम पतिक उत्तम सन्तानसहित 
स्त्री प्रदान कर, अर्थात्‌ हम विवाहितोको उत्तम सन्तानसे सम्यनन कर्‌ ॥ ३८॥ 

अग्निने पुनः दीर्घं आयु ओर तेज, कान्तिसहित परललीको दिया । 
इसका जो पति दै, वह दीर्घायु होकर सौ वर्घतक जिये॥ ३९॥ 

सोमने सबसे प्रथम तुम पतनीरूपसे पराप्त किया, उसके अनन्तर गन्धर्वने 
पराप्त किया। तीसरा तेरा पति अग्नि है । चौथा मनुष्यवंशाज तेरा पति है ॥ ४०॥ 

सोमने उस स्त्रीको गन्धर्वको दिया । गन्धर्वे अग्निको दिया । अनन्तर 
इसको अग्नि देश्वर्य ओर सन्तिके साथ मे प्रदान करता है ॥ ४९॥ 

हे वर ओर वधू! तुम दोनों यहीं रहो । कभी परस्पर पृथक्‌ नहीं होओ। 
सम्पूर्णं आयुको विशेष रूपसे प्राप्त करो। अपने गृहम रहकर पुत्र-पौत्रोके 
साथ आमोद, आनन्द ओर उसके साथ खेलते हुए रहो ॥ ४२॥ 


> विवाहसूक्त # 
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आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त्वर्यमा । 
अदुर्मङगलीः पतिलोकमा विश्च शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ४३॥ 
अधोरचक्षुरपतिष््येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । 
वीरसूर्देवकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ ४४॥ 
इमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु। 
दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कृथि॥ ४५॥ 
सम्ाज्नी शवशुरे भव सप्राज्ञी शवश्वां भव। 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्रान्ली अधि देवृषु॥४६॥ 
समञ्जन्तु विष्वे देवाः समापो हृदयानि नौ। 
सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ॥ ४७॥ 
[ ऋवेद १०।४५ ] 


~ 


प्रजापति हमे उत्तम सन्तति दँ । अर्यमा वृद्धावस्थापर्यन्त हमार रक्षा 
करे मंगलमयी होकर पतिके गृहमे प्रवेश कर। तू हमारे आप्त बन्धुओंकि 
लिये तथा पशु्भके लिये सुखकारिणी हो ॥ ४३॥ 

है वधू! तुम शान्त दृष्टिवाली ओर पत्िको दुःख न देनेवाली होभो। 
पशुओंके लिये हितकारी, उत्तम शुभ विचारयुक्त मनवाली, तेजस्वी, 
वीरप्रसविनौ ओर देवोंकी भक्ति करनेवाली सुखकारी होओ। हमारे 
द्विादोके लिये जौर चतुष्पादोके लिये कल्याणमयी हो ॥ ४४॥ 

है इन्द्र! तू इसको उत्तम पुत्रो युक्तं ओर सौभाग्यशाली कर। इसको 
दस पुत्र प्रदान कर ओर पतिको लेकर इसे ग्यारह व्यक्तिवाली वना ॥ ४५॥ 

हे वधू। तू श्वसुर, सास, ननद ओर देवरोकी साग्रा्ी- महायानीके 
सदृश हओ, सबके ऊपर प्रभुत्व कर ॥ ४६॥ 

समस्त देव हमारे दोनोके हदरयोको परस्पर मिला दे। जल, वायु, 
धाता ओर सरस्वती हम दोनोको संयुक्तं करे ॥ ४७॥ 

प 


नासदीयसुक्त 

(ऋगवेदके १०वे मण्डलक शवं सूक्तके १ घै ७ त्कके म्र 
“ासदीगसूक्त ' के मसे यकिदित है / इस सृक्क द्रष्टा ऋषि प्रजापति प्रेष्ठ, 
दकता भाववृत्त तथा छन्द तरिषटुम्‌ है / इस सूक्तम ऋषिते बताया है कि सृष्टिक 
निमणि कवु काँ भौर किससे ह॒भ। यह बड़ा ही रहस्वपर्ण ओर देवाभके 
लिये भी अगम्य है । सृष्टिके प्रारम्भमे द्रद्वात्मकता-विहीन सर्वत्र एक ही तत्व 
व्याप्त था। इसके काद सलिलने च्ठुर्दिक्‌ ऽसे षेर लिया ओर एृष्टि-निमाणकौ 
प्रक्रिया हरई/ सुष्टिका तिमाण इसी “फक रेत ' से होना श। सूर्द्रष्टा ऋषिने 
अपने हृदयाकाशे देख क्रि सत्का सम्बन्ध असतूसे है । यहां सृष्टि-तिपाणकां 
कड़ी 'सोऽकापयत्‌ , “तदश्च " है / इसीके एक अ ^ेतोधषा” ओर दूसरे मश 
“महिमा ' म परस्यर आकर्ण हु. इसके काद स्वाभाविक सृष्टि विदित हा 
है। चहँ भाकातुकादके साथ सुकको दिगा जा रहा है 7 
नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 
किमावरीवः कुह कस्य शर्मनम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥ ९ ॥ 
न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अहन आसीत्‌ प्रकेतः। 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्पाद्धान्यनन परः किं चनास ॥ २॥ 


्रलयकालमे न सत्‌ था ओर न असत्‌ था। उस समय न लोक 
था ओर आकाशसे दूर जो कुछ है, बह भी नहीं था। उस समय सबका 
आवरण क्या था? कहँ किसका आश्रय था? अगाध ओर गम्भीर जल 
क्या था? अर्थात्‌ चह सब अनिश्चित ही था॥१॥ 

उस समय न मृत्यु थी, न अमृत्त धा। सूर्य ओर चन््रमाके अभावमें 
रात ओर दिन भी नहीं थे। वायुसे रहित उस दशाम एक अकेला ब्रह्म 
हौ अपनी शक्तिके साथ अनुप्राणित हो रहा धा, उससे परे या भिन कोई 
ओर वस्तु नहीं धौ॥२॥ 


* नासदीयसूक्त * २०९१ 
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तम आसीत्‌ तमसा गृढयूहमग्रे ऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌। 
तुच्छ्येनाभ्वपिषितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌॥ ३॥ 
कामस्तदग्रे समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 2 ॥ 
तिरश्चीनो विततो रश्मषामधः स्विदासी दुपरि स्विदासी३त्‌। 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ तस्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌॥ ५॥ 
को अबद्धा वेद क इह प्र बोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसूष्टिः। 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेद यत आबभूव ॥ ६॥ 


सृष्टसे पूर्व प्रलयकालमे अन्धकार व्याप्त धा, सब कुछ अन्धकारसे 
आच्छादित था । अज्ञातावस्थामे यह सन जल-ही-जल था ओर जो धा वह 
चारौं ओर हौनेवाले सत्‌-असत्‌-भावसे आच्छादित था। सब अविद्यासे 
आच्छादित तमसे एकाकार धा ओर वह एक ब्रहम तपके प्रभावे हुभआ॥ ३॥ 

सृष्टिक पहले ई्वरके मनमे सृष्टिक रचनाका संकल्प हा, 
इच्छा पैदा हुई; वयोकि पुरानी कर्मराशिका संचय जो बीजरूपे था, 
सूष्टिका उपादान कारणभूत हुआ। वह बीजरूपी सत्पदार्थ ब्रह्मरूपी 
असतूसे पैदा हंआ॥ ४॥ 

सूर्यकी किरणोकि समान सूष्टि-बौजको धारण करनेवाले पुरुष 
(भोक्ता) हए ओर भोग्य वस्तुं उत्यन हुई । इन भोक्ता ओर भोग्यकौ 
किरणे ऊपर-नीचे, आड़ी-तिरखछी फैलीं । इनमे चारों तरफ भोग्यशक्ति 
निकृष्ट थी ओर भोकृशक्ति उत्कृष्ट थी॥५॥ 

यह सृष्टि किस विधिसे ओर्‌ किस उपादानसे प्रकट हुई ? यह कौन 
जानता हे? कौन बताये ? किसकी दृष्टि वनँ पहंच सकती है ? वकि 
सभी इस सृष्टिक बाद ही उत्यन हुए रहँ, इसलिये यह सृष्टि किससे 
उत्पन हई ? यह कौन जानता है ?॥६॥ 


२०२ + वैदिक सूक्त -संग्रह* 


इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दथे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ ७॥ 
[ ऋषवेद्‌ १०।१२९ ] 


इस सृष्टिका अतिशय विस्तार जिससे पैदा हुआ, बह इसे धारण 
करिये है, रखे है या विना किसी आधारके ही है । हे विद्वन्‌! यह सन 
कुछ वही जानता ह, जो परम आकाशे रहनेवाला इस सृष्टिका नियन्ता 
है या शायद परमाकाशम स्थित वह॒ भी नहीं जानता ॥ ७॥ 


छात्रोको श्रुतिपाठ कराते हुए गुरुदेव 
भुवनेश्वर (उड़ीसा) -स्थित् राजागनी मन्दिरमे शिलापटपर उत्कीर्ण दुश्यका रेखाचित्र 
(समय लगभ्रग १००० ई०) 


हिरण्यगर्भसूक्त 

(ऋगवेद {१०दे' मण्डलके १२९बे' सूक्तको "हिरण्यगर्भ" कहते है 
इसके ऋषि प्रजापतिपतर हिरण्यगर्भं दैवता 'क“ शव्दाभिधेव प्रनापरि एवं 
छन्द त्रिष्टम्‌ है। ऋगवेदमे विभिन देकताओके नामोके अन्तर्गत जो एकात्यभवना 
व्याप्त हैः उसको वा्णनिक शब्दम सष्टि-उत्यक्तिके प्रतेः वह सक्त व्यक्त 
करता है। हिरण्यको अग्निका रेत कहते है/ हिरण्यगर्भ अथात्‌ सुवनिर्भ 
सुष्टिके आदिमे स्ववं प्रक्रट नेवा जहदाकार-अण्डाकार तत्व है/ वह 
लष्टिक्रा आदि अगनितत्न माना एका है । मलसलिल्े एकट ह्‌ हिरण्यगर्धकी 
तीन गतिं कताफी गय है-१-भापः (सलिल) -मे ऊर्गियोके उत्यन होनेसे 
समेकण हज। ?-आगे व्दनेकरौ क्रिया (ग्रस़्ग) हर! ३-उसने कैत हए 
चारों ओर कटने (प्ररिष्लवन)-कौ क्रिया कौ। इसके कादं यह हिरण्ययर्भ 
दो भागम विभक्त होकर पृथ्की ओर ह्ुलोक बना ह हिरण्वगरभ ही 
सृष्टिकर मूल है। पत््रव्टा ऋषिे सृष्टिके आदिमे स्थित इसी हिरण्यगध्के 
ग्रति जिज्ञासा प्रकट की है-जो उष्टक ण्हले िद्यमान धा। यहं सूक्तको 
भावार्थेसहित दिया जा रहा है} 
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ९॥ 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ २॥ 


सूर्यके समान तेज जिनके भीतर है, वे परमात्मा सष्टिकी उत्पत्तिसे 
पहले वर्तमान थे ओर वे हौ परमात्मा जगत्‌के एकमात्र स्वामी हैँ । वे ही 
परमात्मा जो इस भूमि ओर चुलोकके धारणकर्तां है, उन्हीं ईश्वरके लिये 
हम हविका समर्पण कते हैँ ॥ १॥ 

जिन परमात्माकौ महान्‌ सामर्थ्यसे ये बर्फसे वके पर्वत बनै दै, 
जिनको शक्तिसे ये विशाल समुद्र निर्मित हुए है ओर जिनको सामर्थ्यसे 
नाहु्ओके समान ये दिशारए-उपदिशाणँ फैली हई दै, उन सुखस्वरूप 
प्रजाके पालनकर्ता दिव्यगुणोसे सल परमात्माके लिये हम हवि समर्पण 
करते है ॥२॥ 


२०४ = वैदिक सूक्त-संग्रह* 


1 


यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३॥ 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः। 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ४॥ 
येन द्यौकग्रा पृथिवी च दृच्छहा येन स्वः स्तभितं येन नाकः। 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ५॥ 
यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अध्यैक्षेतां मनसा रेजमाने। 
यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ६॥ 


जो परमात्मा जपनी महान्‌ साम्ये जगतके समस्त प्राणियों एवं 
चराचर जगत्‌्के एकमात्र स्वामी हुए तथा जो इन दो पैरवाले मनुष्य, पक्षौ 
ओर चार भैरवाले जानवरौके भी स्वामी है, उन आनन्दस्वरूप परगेश्वरके 
लिये हम भक्तिूर्वक हवि अर्षितत करते है ॥३॥ 

जौ परमात्मा आत्मशक्ति ओर शारीरिक बलके प्रदाता ठै, जिनकौ 
उत्तम शिक्षाओंका देवगण पालन कसते द, जिनके आश्रयसे मोक्षसुख प्राप्त 
होता है तथा जिनकी भक्ति ओर आश्रय न करना सूत्युके समान है, उन 
देवको हम हवि अर्पित करते ह ॥४॥ 

चिन्हौने दयुलोकको तेजस्वी तथा पृथ्वीको कठोर बनाया, जिन्होने 
प्रकाशको स्थिर किया, ज्होन सुख ओर आनन्दको प्रदान किया, जो 
अन्तरिक्षे लोकोका निर्माण करते है, उन आनन्दस्वरूप परमात्माके लिये 
हम हवि अरित करते है । उनके स्थातपर अन्य किसीकौ पूजा करनेयोग्य 
नहीं है ॥५॥ 

बलसे स्थिर होते हुए परंतु वास्तवमे चलायमान, गतिमान्‌, 
करँपनेवाले अथवा तेजस्वी, द्युलोक ओर पृथ्वीलोक मननशक्तिस जिनको 
देखते है ओर जिनमे उदित होता हुआ सूर्यं विशेषरूपसे प्रकाशित होता 
है, उन आनन्दमय परमात्माके लिये हम हवि अर्षित करते हँ ॥ ६॥ 


# हिरण्यगर्भ॑सूक्त + २०५ 


य 

आपो ह यदवबृहतीर्विश्वमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌। 

ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ७ ॥ 

यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्‌ दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम्‌। 

यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ८ ॥ 

मानो हिंसीज्निता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधमां जजान। 

यश्चापश्चन्द्रा बृहतीजजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ९ ॥ 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विष्वा जातानि परि ता बभूव। 

यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌॥। ९० ॥ 
[ ऋगवेद ९०।९२९] 


निश्चय ही गर्भकौ धारण करके अग्निको प्रकट कता हुआ अपार 
जलसमूह जब्र संसारमे प्रकट हुआ, तब उस गर्भसे देवताओंका एक 
प्राणरूप आत्ता प्रकट हुआ। उस जलसे उत्पन देवके लिये हम हति 
समर्पित करते है ॥७॥ 

जिन परमात्माने सृष्टि-जलका सृजन किया ओर जिनके द्वारा ही 
जलमे सर्जन शक्ति पैदा हुई तथा सृष्टिरूपी यत्त उत्यन हआ अर्थात्‌ यह 
यज्ञमय सृष्टि उत्पन हई, उन्ही एकमात्र सर्वनियन्ताको हम हविद्रारा 
अपनी अर्चना अर्पित करते ई ॥ ८॥ 

इस पृध्वी ओर नभकौ उत्पन करनेवाले परमेश्वर हमे दुःख न 
दें । जिन परमात्माने आहादकारी जलकौ उत्यनन किया, उन्हीं देवको हम 
हविद्वारा अपनी पूजा समर्पित करते है ॥९॥ 

हे प्रजाकरे पालनकर्ता! आप सभी प्राणि्ोमे व्याप्त है । दूसरा कोई 
इनमे व्याप्त नहीं है । अन्य किससे अपनी कामनाओंके लिये प्रार्थना करना 
उपयुक्त नहीं है । जिस कामनासे हम आहति प्रदान कर रहै है, वह पूरी 
हो ओर हम (दान-निपित्त) प्राप्त धनोके स्वामौ हो जाये ॥ १०॥ 


~अ 


सौमनस्यसूक्त [ संज्ञानसूक्त ( क ) ] 

( ऋणेककर ९०वैँ मण्डलक यह १९१ कां गरक ऋगवेदका अन्तिम सूक्त है / इस 
सूक्तके ऋषि आङ्गिरस एहले मन्त्रके देवता अग्नि दशा ओष तीनों मन्तरोक संज्ञान 
देवत्रा है । पहले, दूसरे तथ चौथे मन्त्रोका छन्द अनुष्टुर्‌ तथा तीसरे मन्त्रका छन्द 
शप्‌ हं । परस्ठुत मकम सबका भभरलागओको पूर्ण करनेवाले अगिदेवकौ 
प्रार्थना आपसी मतभेदोको धृलाकर युसगठित होनेके लिये कौ गयी है । सं्नका 
तातव्यं समानता तथा मासिक ओर नैद्धिक एकता है। समभावका प्रेरणा देनेवाले 
इस सूक्तमे' सनका कतिः विचार ओर मन-बुद्धिमे सामञ्जस्वकौ प्रेरणा दी 
गवी हे / वहां सूक्त अनुकादसहित प्रस्तुत है- 7 
संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ। 
इल्टस्यदे समिध्यसे स. नो वसून्या भर॥९॥ 
सं गच्छध्वं सं बदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूवे संजानाना उपासते॥ २॥ 
सयानो पन्त्रःसपितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌। 
समानं मन्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुोमि॥ २॥ 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सुसहासतति॥॥ 

[ ऋगवेद १०।९९१ 1 
~ क ~ 

समस्त सुखोको प्रदान करनेवाले हे अग्नि! आप सवे व्यापक अन्तर्यामी ईश्वर है | 
आप यज्वेदीपर प्रदीप्त किये जाते ह । हने सिविधे प्रकारके एेश्वर्योको प्रदान करं ॥ १॥ 

[हे धर्मनिरत विदानो 1 आप परस्पर एक होकर रहे, परस्पर मिलकर प्रमसे 
वार्तालाप कर । समानमन होकर सान प्राप्त करं । जिस प्रकार श्रेष्ठजन एकमत होकर 
जञानर्जन करते हुए ईश्वरकी उपासना करते ई, उसी प्रकार आप भी एकमत 
होकर-विरोध त्याग करके अपना काम करे ॥ २॥ 

हम सबकी प्रार्थना एकसमान हो, भेद-भावसे रहित परस्यर मिलकर रहे, 
अन्तःकरण- मन-चित्त-विचार समान हँ । मँ सबके हितके लिये समान मन््रोको 
अभिमन्त्रित करके हवि प्रदान कता हूँ॥३॥ 

तुम सबके संकल्प एकसमान हों तुम्हारे हदय एकसमान हों ओर मन एक- 
समान हों, जिससे तुम्हारा कार्यं परस्पर पूर्णरूपसे संगठित हो ॥४॥ 


+ 


संञ्नानसूक्त (ख ) 

(कह अथववेदके तीसरे काण्डकरा तीस सूक्त है। इसके यष्ट पि अर्थवा 
त्थ देवता चद्रमा है! यह लूक सल ऋ्यमय भरणे सामान्य िष्टारार ओर 
जीवनके मूल सिद्धानोक्न निललभित करता है! सभौ लोगे कीच समभाव नथा परस्पर 
साद उत्पल ठौ वह भावना उँ व्यक्त कौ गयी है। समाजकते शूल आधार 
प्रिारके सशरी लस्वत्धी परस्पर मिल- जुलकर दं रुर वाणी गेलः सवके मन 
एकसमाग हः सब एकदस ्रति स्ट लँ देसी भवे पश इस 
मे नरकन पाठे सामरानिक एकता एवं सात उत्त हता है। भावार्थसहित सूक्त 
बहो दिवा जा रहा है-] 
सहृदयं सांमनस्यमविद्रेषं॑ कृणोमि वः। 
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्या॥ ९॥ 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌॥ २॥ 
मा भ्राता भ्रातरं द्विश्चन्मा स्वसारमुत स्वसा। 


सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥३॥ 


आप सघकरे मध्यमे विदरेषको हयकर मेँ सहृदयता, संमनस्कताका प्रचार 
करता दँ! जिस प्रकार गौ अपने बसे प्रेप करती है, उस प्रकार आप सब्र 
'एक-दूरसे प्रेम करं॥ ६॥ 

पुत्र पताके व्रतका पालन करनेवाला हो तथा माताका आज्ञाकारी 
हो। परली अपने पतिसे शान्तियुक्त मीठी वाणी बोलनेवाली हो ॥ २॥ 

भाई-भाईं आपसे द्वेष न करं । बहन बहनके साथ ईर्ष्या न रे । 
आप सब एकमत ओर समान त्रतवाले बनकर मृटु वाणीका प्रयोग 
करे ॥३॥ 


२०८ * वैदिक सूक्त संग्रह ^ 


येन देवा न वियन्ति नो च विद्धिषते मिथः। 
तत्कृण्मो ब्रहम वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४॥ 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि ोष्ट संराधयन्तः सधुगाश्चस्तः । 
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सधीचीनान्वः संमनसस्कृणोमि ॥ ५॥ 
समानी प्रपा सह वोऽनभागः समाने योक्रे सह वो युनग्मि । 
सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः॥ ६॥ 
सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोम्येकरनुष्टीन्तसंवननेन सर्वान्‌ 
देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो बो अस्तु ॥ ७॥ 
[ अथर्ववेद ३।३० ] 


जिस प्रमे देवगण एक-दूसरेसे पृथक्‌ नहीं होते ओर न आपसमें देष 
करते है, उसौ ज्ञानको तुम्हारे परिवारमे स्थापित करता हं । सब पुरुषोमिं परस्पर 
मेल हो॥४॥ 

श्रेष्ठता प्राप्त करते हुए सब लोग हदयसे एक साथ मिलकर रहो, 
कभी विलग न होओ। एक-दूसरेको प्रसन रखकर एक साथ मिलकर 
भारी बोञ्ञेको खींच ले चलो । परस्पर मृदु सम्भाषण करते हुए चलो ओर 
अपने अनुरक्तजनसे सदा मिले हुए रहो ॥५॥ 

अन्न ओर जलकौ सामग्री समान हो। एक ही बन्धनसे सबको युक्त 
करता हूं । अतः उसौ प्रकार साथ मिलकर अग्निकी परिचर्या करो, जिस 
प्रकार रथकौ नाभिके चां ओर अरे लगे रहते दै ॥६॥ 

समान गतिवाले आप सवको सममनस्क बनाता हू जिससे आप 
पारस्परिकं प्रेमसे समान-भावोके साथ एक अग्रणीका अनुसरण करें । देव 
जिस प्रकार समान-चित्तसे अमृतकी रक्षा करते है, उसी प्रकार सायं ओर 


प्राततः आप सबकी उत्तम समिति हो॥७॥ 
~~ 


ऋतसूक्त 

(ऋवेदके १०बे मण्डलक १९० सूक्त “ऋतसूक्त ' है। यह अवमर्यसुक्त 
भी कहलाता है । इसके ऋषि माधुच्छन्द अघसर्णु देवता भवत तथा छन्द आनष्ट 
है/ यह सूक सृष्टिनिषवक है/ ऋषिते परमधिता परमैश्वरकी सगि करते हए कटा 
है कि महात्‌ तपसे सर्वप्रथम ऋत ओर सत्य प्रकट ए । परम रहकर महिमासे कमणः 
प्रलवरूफी रग्नि सगुः संकत्सर दिन-रत सूर्य चन्रमा दुलोक आर एष्वीव उत्यत्ि 
र । इर सुक्तका प्रयोग नित्य संध्या करते समय शरा अघमर्षण (पापना) हेत्‌ 
किया जाता है। यहाँ इस सुक्तका अनुवाद भी दिव जा र्हा है-] 


ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत । 
ततो रत्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः॥९॥ 
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्‌ विश्वस्य मितो वशी ॥ २॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌। 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः॥३॥ 


[ ऋ्वेद १०।१९० ] 


परमात्माकी उग्र तपस्यासे (सर्वप्रथम) ऋत ओर सत्य पैदा हुए। इसके 
बाद प्रलयरूपी रत्नि ओर जलसे परिपूर्णं महासमुद्र उत्यन हुआ॥ ९॥ 

जलसे भरे समुद्रकौ उत्पत्तिके वाद परमपिताने संवत्सरकरा निर्माण 
किया; फिर निमेषोन्मेषमात्रमे हौ जगत्‌को वशे करनैवाले परमपिताने 
दिन ओर रात बनाया॥२॥ 

इसके बाद सबको धारण करनेवाले परमात्मा सूर्य, चन्रमा, चयुलोक, 
पृथ्वीलोक, अन्तरिक्ष ओर सुखमय स्वर्ग तथा भूतल एवं आकाशका पहलेके 
ही समान सृजन किया॥३॥ 


~क 


श्रद्धासूक्तं 

(ऋगवैदके दशम मण्डलक १५ १वै सूक्तको श्रद्धासूत ' कहते है/ इसकी 
ऋभरिका श्रद्धा काफी, देव्ता श्रद्वा तथा छन्द अनुष्टप्‌ है / प्रसृत सुक 
शरद्धाकौ महिमा वर्णित है। अग्नि इन्रः करुण-जैसे बड़े देवताओे तथा यन्य 
ठो देको भेद नहीं है-- यह इस सृ्तमे कलाया गया हँ । सभी यल-कर्मु 
सूजा-पाठ आदिमे श्रद्रकी अत्यन्त आवश्यकता होती हे/ ऋषि इस सूक्ते 
श्रद्धाका आवाहन देवीके रूपम करते हुए कहा है कि "वे हमारे हृदयम श्रद्वा 
उत्पनन करे /^ यहाँ श्रदधशूकछकौ भावानुकादके साथ दिया जा रहा है--} 
श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः। 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥ १॥ 
प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः। 
प्रियं भोजेषु यण्वस्विदं म॒ उदितं कृधि॥ २॥ 
यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे। 
एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृथि॥ २॥ 


श्रद्धासे हौ अग्निहोत्रको अग्नि प्रदीप्त होती दै। श्रद्धपसे ही 
हविकी आहुति यकतमेँ दौ आती है। धन-रेश्चर्यमें सर्वोपरि ब्रद्धाकी 
हम स्तुति करते है ॥ ९॥ 

हे शरद्धे। दाताके लिये हितकर अभीष्ट फलको दो । दे श्रद्धे! दान 
देनेकी जो इच्छा करता है, उसका भी प्रिय करो। भोगैश्वर्य प्राप्त कएनेके 
इच्छुकोके भी प्रार्थित फलको प्रदान करो ॥ २॥ 

जिस प्रकार देवोने असुरोको परास्त करनेके लिये यह निश्चय 
किया कि “इन असुरोंको नष्ट करना ही चाहिये", उसी प्रकार हमरे 
श्रद्धालु ये जो याक्ञिक एवं भोगाथीं है, इनके लिये भौ इच्छित भोगोको 
प्रदान करो॥ ३॥ 


> श्रद्धासूक्त + २९१ 
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श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धां हृदय्य याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥ ४॥ 
श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि। 
श्रद्धां सूरस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥ ५॥ 


[ ऋवेद ९०।९५१ ] 


बलवान्‌ वातुसे रक्षण पराप्त करके देव ओर मनुष्य श्रद्धाकौ उपासना 
करते है, ते अन्तःकरणं संकल्मसे ही शरद्धाकी उपासना करते दै ।श्रद्धासे 
धन प्रप्त चेता है ॥ ४॥ 

हम प्रादःकालमे श्रद्ाक प्रार्थना करते है। मध्याह्ने श्रद्धाकौ 
उपासना करते है। सूर्यस्तके समयमे भी श्वद्धाकौ उपासना करते हँ । ठे 
श्रद्धादेति। इस संसारम हयें श्रद्धावान्‌ बनाइये ॥५॥ 


शिवसंकल्पसूक्त ( कल्याणसूक्त ) 

(मनुषयशतैरमे प्रत्येक इन्दियका अपना विचष्ट महत्व है, प्रु यत्का 
महत्व स्वोपि है; क्योकि मन सभीको तिवन्नित करनेवाला विलक्षण शक्तिसप्यल 
कथा सवधिक व्रभाक्श्ाली है / इसकी गति स्वतन है सभी करमेद्धिवो जानेद्धिको 
सुख-ङुःख गतके टी अधीन है! स्मष्ट है कि व्वकतिका अप्युदक मतके जुभ 
संकल्वयुक्त होने निर्भर करता हैः वही गर्गा मच्रष्टा ऋषिते इस सृके 
व्यक्त क्म है। यह सूक्त गुग्लयजुकेदके इ४्तं अध्याये टित है। इसे छः 
मन्त्र है। वहाँ सृक्तको भावातुकादके साथे दिवा जा रहा है-} 
यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। 
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्ये मनः शिवसङ्कल्यमस्तु ॥ ९॥ 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसद्कल्पमस्तु ॥ २॥ 
खतप्र्ञानमुत चेतो धूत्तिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान ऋते किं चन करम क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ ३॥ 


जी जागते हुए पुरुष्का [मन] दूर चला जाता है ओर सोते हुए 
पुरुषका वैसे ही निकट आ जाता है, जो परमात्माके साक्षात्कारका 
प्रधान साधन है; जो भूत, भविष्य, वर्तमान, संनिकृष्ट एवं व्यवहित 
पदार्थोकरा एकमात्र ज्ञता है तथा जो विषयोका ज्ञान प्राप्त करनेवाले श्रोत्र 
आदि इन्द्ियोका एकमात्र प्रकाशक ओर प्रवर्तक ठै, मेरा वह मन 
कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो ॥ ९॥ 

कर्थनिष्ट एवं धीर विद्वान्‌ जिसके दवारा यज्ञिय पदार्थोका ज्ञान प्राप्त 
करके यन्मे कर्मोका विस्तार करते है, जो इन्दियोका पूर्वज अथवा 
आत्मस्वरूप है, जो पूज्य है ओर समस्त प्रजाके हृदयम निवास करता रै, 
मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो ॥ २॥ 

जो बिशेष प्रकारके ज्ञानका कारण है, जो सामान्य ज्ञानका कारण है, 
जो धैर्यरूप है, जो समस्त प्रजाके हदयमे रहकर उनकी समस्त इद्धियोको 
प्रकाशित करता है, जो स्थूल शरीरकी मृत्यु होनेपर भी अमर रहता हे ओर 
जिसके जिना कोई भी कर्म नही किया जा सकता, मेरा वह मन कल्याणकारी 
भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो ॥३॥ 


येनेदं भूते भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌। 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्यमस्तु ॥ ४ ॥ 
यस्मिन्नृचः साम वजृश्षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिश्चत्तर+ सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कलपमस्तु ॥ ५॥ 
सुषारधिरश्वानिवे धन्मनुष्यानेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव! 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ६ ॥ 
[ शुक्लयजुर्वेद अ० ३४] 


न> 


जिस अपतेस्वरूप मनके द्वारा भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्सम्बन्धी 
सभी वस्तुं ग्रहण कौ जाती हैँ तथा जिसके द्वारा सात होतावाला 
अग्निष्टोम यज्ञ सम्पन्न होता है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी 
संकल्यसे युक्त हो ॥४॥ 

लिस मनम रथचक्र कर नाभि अके समान ऋग्वेद ओर सामवेद 
प्रतिष्ठित हैँ तथा जिसमे यजुर्वेद प्रतिष्ठित है, जिसमें प्रजाका सव 
पदार्थोते सम्बन्ध रखनेवाला सम्पूणं ज्ञान ओतप्रोत्त दै, मेरा वह मन 
कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धौ संकल्पसे युक्त हो ॥ ५॥ 

्रष्ठ सारथि जैसे भोका संचालन ओर रसके द्वारा घोडका 
नियन्रण करता दै, वैसे हौ जो प्राणिर्योका संचालन तथा नियन्त्रण 
कए्नेवाला है, जो हदयमे रहता है, जौ कभी वृढ़ा नह होता ओर ज 
अत्यन्त वेगवान्‌ है, मरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे 


युक्तं हौ ॥६॥ 
~~ 


प्राणसूक्त 
(अववेदके १९े' काण्डका चौथा सूक ्रणसूक्तके नासे विख्यात है, 
इसमे २९ मन्त्र है इसमे प्राणको परमात्माके रूपमे तिरूपित्कर उनकर स्तुति 
की गवयी है। इस सूक्तके दरष्टा -छषि भागव वैदर्भि प्राणकर स्तुति काते हृ 
कहते है करि जिसके अधीन यह सम्पूर्ण जगत्‌ है, जो प्राण सवका इश्वर तथा 
समस्त संसारम व्याप्त हैः उसके लिवे मेरा नमस्कार है-- प्राणाय नमः "। इस 
सूक्तमै प्राणको जीवनी शक्ति तथा समस्त ओषधिवोभे प्रतिष्ठित बताका गया है/ 
ग्राणके रूपमे ही वृष्टि होती है मौर ओकधिवोभे अग्नीषोमात्मकरूसे यह श्रण 
अधिष्ठित रहता है। प्राण अपानः मातरिश्वा तथा कायुरूप जो भी प्रवहमान 
वायु है ठे सभी एरमात्मरूप प्राणके ही व्यकव्यक्त रूप हँ । यहाँ सूक्तको 
अवुकादसहित दिया जा रहा है-7 


प्राणाय नमो यस्य॒ सर्वमिदं वशे। 
यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्तसर्वं प्रतिष्ठितम्‌॥ १॥ 
नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयितलवे। 
नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते॥२॥ 
यत्‌ प्राण स्तनयिलुनाभिक्रन्दत्योषधीः। 
प्र वीयन्ते गर्भान्‌ दधतेऽथो बहवीर्विं जायन्ते ॥ ३॥ 


किसके आधीन यह सब जगत्‌ है, उस प्राणके लिये मेरा नमस्कार 
दै। वह प्राण सबका ईश्वर है ओर उसमे सब जगत्‌ रह रहा हे ॥ ९॥ 

हे प्राण} गर्जना करनेवाले तुञ्ञको नमस्कार है, मेषोमें नाद करनेवाले 
तुञ्चको नमस्कार है। है प्राण! चमकनेवाले तुञ्जको नमस्कार है ओर हे 
प्राण} वृष्टि करनेवाले तुञ्चको नमस्कार है ॥ २॥ 

हे प्राण! जब तर मेषोके द्वारा ओषधियोकि सम्मुख जड़ी गर्जना करता 
है, तब ओषधियौँं तेजस्वी होती है, गर्भधारण करती है ओर बहुत प्रकारसे 
विस्तारको प्राप्त होती है॥३॥ 


* प्राणसूक्त ^ २९५ 
[11111111 


यत्‌ प्राण ऋतावागतेऽभिक्रन्दत्योषशीः। 
सर्वं तदा प्र मोदते यत्‌ किं च भूम्यामधि॥४॥ 
यदा प्राणो अभ्यवर्षद्‌ वर्षेण पृथिवीं महीम्‌। 
पशवस्तत्‌ प्र मोदन्ते महो वै नो भविष्यति॥ ५॥ 
अभिवृष्टा ओषधयः प्राणेन समवादिरन्‌। 
आयुवै नः प्रातीतरः सवां नः सुरभीरकः॥ ६॥ 
नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते। 
नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः॥ ७॥ 
नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते। 
पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सर्वस्मै त हृदे नमः।॥ ८॥ 

हे प्राण! वपां ऋतु आते ह जब तू ओषधियोके उददेशयसे गर्जन करने 
लगता है तब सब्र जगत्‌ तथा ज कुछ इस पृ्वीपर दै, आनन्दित होता है ॥ ४॥ 

जब प्राण वृष्टदारा इस बड़ी भूमिपर वर्षा करता टै, तन पशु र्षित 
होते है ओर समञ्जते दै कि निश्चय हौ अन हम सनक वृद्धि होगी॥ ५॥ 

ओषधिवोपर वृष्टि होनेके पश्चात्‌ ओषधियां प्राणके साभ भाषण 
करती हैँ कि हे प्राण! पुने हमारौ आयु बदा दी है ओर हम सनको 
सुगन्थियुत किया है ॥६॥ 

आगमन करनेवाले प्राणके लिये नमस्कार है, गमन करनेवाले 
प्राणके लिये नमस्कार है । हे प्राण ! स्थिर रहनेवाले ओर बरैटनेवाले प्राणके 
लिये नमस्कार है ॥७॥ 

ठे प्राण! जौवनका कार्यं कररेवाले ठुद्चै नमस्कार है, अपानकरा कार्य 
करनेवाले तेरे लिवे नमस्कार दहै। आगे बढनेवाले ओर पीछे हटनेवाले 
प्राणके लिये नमस्कार है, सब कार्य करनेवाले तेरे लिये यह मेरा नमस्कार 


दै॥८॥ 
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याते प्राण प्रिया तनूरयों ते प्राण प्रेयसी। 
अथो चद्‌ भेषजं तव तस्य नो धेहि जीवसे॥ ९ ॥ 
प्राणः प्रजा अनु वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌। 
प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न॥ १०॥ 
प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते। 
प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दधत्‌॥ १९॥ 
प्राणो विराट्‌ प्राणो देष्ट्री प्राणं सर्वं उपासते। 
प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम्‌॥ १२॥ 
प्राणापानौ त्रीहियवावनङ्वान्‌ प्राण उच्यते। 
यवे ह प्राण आहितोऽपानो व्रीहिरुच्यते॥ १३॥ 


हे प्राण} जो मेरा प्रिय शरीर है, ओर जो केरे प्रिय भाग है तथा 
जो तेरा ओषधि है, वह दीर्धजीवनके लिये हमको दे॥ ९॥ 

जिस प्रकार प्रिय पुत्रके साथ पिता रहता है, उस्र प्रकार सन 
प्रजाओके साथ प्राण रहता है, ज प्राण धारण करते है ओर जो नहीं घारण 
करते, उन सबका प्राण ही ईश्वर है ॥ १०॥ 

प्राण ही मृत्यु है ओर प्राण हौ जीबनकी शक्ति है । इसलिये सब 
देव प्राणकी उपासना करते ह; क्योकि सत्यवादीको प्राण हौ उत्तम लोकें 
-पहंचाता है ॥ ११॥ 

प्राण विशेष तेजस्वी है ओर प्राण ही सबका प्रेरक दहै, इसलिये 
प्राणकी ही सन्न उपासना करते है । सूरय, चन्रमा ओर प्रजापति भी प्राण 
हौ दै॥१२॥ 

प्राण ओर अपान ही चावल ओर जौ हैँ । बैल ही मुख्य प्राण है । 
जौमें प्राण रखा है ओर चावल अपानको कहते है ॥ १३॥ 
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११११५११५ 
अपानति प्राणति पुरुषो गभे अन्तरा। 
यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनः॥ ९४॥ 
प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते । 
प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌॥ ९५॥ 
आथर्वणीराङ्गिरसीदेवीर्मनुष्यजा उत। 
ओषधयः प्र जायन्ते यदा त्व प्राण जिन्वसि ॥ ९६॥ 
यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्‌ वर्षेण पृथिवीं महीम्‌ 
ओषधयः प्र जायन्तेऽथो याः काश्च वीरुधः ॥ ९७॥ 
यस्ते प्राणेदं वेद॒ यस्पिं्चासि प्रतिष्ठितः। 
सर्वे तस्मै बलिं हरानमुध्मिल्लोक उत्तमे।॥ ९८ ॥ 

जीव गकि अन्दर प्राण ओर अपानकरे व्यापार करता है। हे प्राण। 
जव त्‌ परेणा करता दै, तब ठह जीव पुनः उत्यन होता हं ॥ १४॥ 

प्राणको मातरिश्वा कहते दै, ओर वायुका नाम ही प्राण है । भूत, 
भविष्य ओर सब कुछ वर्तमान कालम जो है, वह सब प्राणे ही रहता 
है॥ ९५॥ 

हे प्राण! जवतकर तू प्रेरणा करता ठै, तबतक ही आथर्वणी, 
आंगिरसी, दैवी ओर सनुप्यकृत ओषधि फ़ल देती है ॥ ९६॥ 

जन प्राण इस बड़ी पृथ्वीपर वृष्टि करता टै, सब ओंषधियं ओर 
वनस्पति बढ जाती दै ॥ १७॥ 

हे प्राण! जो मनुष्य तेरी इस शक्तिको जानता है ओर जिस मनुष्यमे 
तू प्रतिष्ठित होता है, उस मनुष्यके लिये उस उत्तम लोकम सब ही 
सत्कारका समर्पण करते है ॥ १८ ॥ 
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यथा प्राण बलिहतस्तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः। 
'एवा तस्मै बलिं हरान्‌ यस्त्वा शृणवत्‌ सुश्रवः ॥ १९॥ 
अन्त्गभश्चरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुनः। 
स भूतो भव्यं भविष्यत्‌ पिता पुत्र प्र विवशा शचीभिः ॥ २०॥ 
एकं पादं नोत्खिदत्ति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌। 
चदङ्ख स तमुत्खिदेनैवाद्य न श्वः स्यान रात्री 
नाहः स्यान व्युच्छेत्‌ कदा चन॥२९॥ 
अष्टाचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्ष प्र पुरो नि पश्चा। 
अर्थेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कतपः स केतुः ॥ २२॥ 


हे प्राण! जिस प्रकार ये सव प्रनाजन तेरा सत्कार करते हँ कि जो 
उत्तम यशस्वी है ओर तेरा सामर्थ्यं सुनता है, उसके लिये भी बलि देते 
दै ॥१९॥ 

इन्द्रियादिकोमिं जौ व्यापक प्राण है, वह ही गभकि अन्दर चलता 
दै। जो पहले हुआ था, व्रह हौ फिर उत्पन होता दै । जौ पहले हुआ 
था, बह ही अब होता है ओर आगे भी होगा। पिता अपनी सब शक्तियोके 
साथ पत्रमे प्रविष्ट होता है ॥ २०॥ 

जलसे हंस ऊपर उठता हुभा एक पैरकी नहीं उठाता। हे प्रिय ! 
यदि वह उस पैरको उटायेगा। तो आज, कल, रात्रि, दिन, प्रकाश ओर 
अंधेरा कुछ भी नहीं होगा ॥ २१॥ 

आढ चक्रोसे युक्त, अक्षरोसे व्यक्त जिसका है, एसा यह प्राणचक्र 
आगे ओर पौरे चलता है। आधे भागसे सब भुवनोंको उत्पन करके जो 
इसका आधा भाग शेष रहा है, वह किसका चिल्ल है २॥२२॥ 


* प्राणसूक्त + २१९ 
[1111111 


यो अस्य वि्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेष्टतः। 
अन्येषु क्िप्रधन्वने तस्मै प्राण नमोऽस्तु ते॥ २३॥ 
यो अस्य सर्वजन्मन ईशे सर्वस्य चेष्टतः। 
अतन्द्रो ब्रह्मणा धीरः प्राणो मानु तिष्ठतु॥ २४॥ 
ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार ननु तिर्यङ्‌ नि पद्यते। 
न सुप्तमस्य सुपतेष्वनु शुश्राव कश्चन ॥। २५॥ 
प्राण मा मत्‌ पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यसि । 


अपां गर्भमिव जीवसे प्राण बध्नामि त्वा मयि॥ २६॥ 
[अथर्ववेद ९१।४] 


हे प्राण! सबको जन्म देनेवाले ओर इस सब हलचल करनेवाले 
-जगत्‌का जो ईश है, सब अन्यम शीघ्र गतिवाले तेरे लिये नमन है ॥ २३॥ 

जन्म धारण करनेवाले ओर हलचल करनेवाले सवका जो स्वामी 
है, वह धैर्वमय प्राग आलस्यरहित होकर आत्मशक्तिसे युक्त होता हुआ 
प्राण मैरे पास सदा रहे ॥ २४॥ 

सबके सो जानेपर भी यह प्राण खड़ा रहकर जागता है, कभी तिरा 
गिरता नही । सवके सो जानेषर इसका सोना किसीने भी सुना नर्ही 
दै॥२५॥ 

हे प्राण। मेरेसे पृथक्‌ न होओ। पेरेसे टूर न होओ। पानीके गर्भक 


समान हे प्राण! जीवनके लिये अपने अन्दर तुञ्चको नोँधता हँ ॥ २६॥ 
~ 


अभयप्राप्तिसूक्त 

(जीकतमे सकाधिक प्रिय कसल अपने राण ही होते हैः जौर सक्से बडा 
भव भौ प्राणोसे रहित होनेका--मृत्ुका ही होता है। इसी दष्टिसे मन््रब्टा 
ऋछषिने सव प्रकासौ भवयुक्त रहनेके लिये प्राणोकौ ग्रथना क्म है ओर कहा 
है-जिस प्रका द्यौः एधि, अन्तरिक्ष सूर्य चन्म आदि स भ्रवयुक्त रहते 
है--कमी श्रीण कही होते उसी प्रक हे प्राणो! ठम शरी निय टौ जागो 
ओर अश्वु्ण वने रहौ। गह सूक्त हमे तशव तथा साहस वततेकी शिफा 
देता है । अथवकिदके द्वितीय काण्डके उस प्रहवे' सृके तेरह मन्त्र है/ इल 
सूकके ऋषि ब्रह्मा है दैक्ता प्राण-अगान आदि है ओर छन्द करिवृदगयत्री 
है/ जीवये प्राणो रश्च तथा उत्साहस्म्वधन आदि ग्रसंगोके लिये यह रुक्त 
कड़ा उपयोगी सिद्ध हो सक्ता है। वहां वह सूक्त श्रवानुगादके साथ प्रसत 
ै-2 
चथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥ १॥ 
यथा वायुश्चान्तरिक्षं च न बिभीतो न रिष्यतः। 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥ २॥ 
यथा सूर्यश्च चन्दरर्च न बिभीतो न रिष्यतः। 


एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥ ३॥ 

जिस प्रकार द्यौ ओर पृथिवी न डते ह ओर न क्षीण होते दै हे मेरे 
प्राण! उसी प्रकार तुम भीन डरो, न क्षीण हो॥ १॥ 

जिस प्रकार वायु ओर अन्तरिक्ष न उरते है, न क्षीणहोते है, हेमे 
प्राण। उसी प्रकार तुम भीन डरो, न क्षीण हो॥२॥ 

जिस प्रकार सूर्य ओर चन्द्रमा न उरते है, न क्षीण होते दै, हे मेर प्राण। 
उसी प्रकार तुम भीन डरो, न क्षीण हो॥३॥ 
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यथाहष्च रात्री च न बिभीतो न रिष्यतः। 
एवामे प्राण मा लिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥ ४॥ 
यथा धेनुर्चानइतांश्च न बिभीतो न रिष्यतः। 
एवामे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥५॥ 
यथा मित्रश्च वरुणश्च न बिभीतो न रिष्यतः। 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥६॥ 
यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्यतः। 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥ ७॥ 
यथेनद्रश्चेच्धियं च न बिभीतो न रिष्यतः। 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ ८॥ 
यथा वीरश्च वीर्य च न लिभीतो न रिष्यतः। 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥ ९॥ 

जिस प्रकार दिन ओर रत्रिन डमते दह, नक्षीण होते है, हे मेरे प्राण। 
उसी प्रकार तुमभीन डरो, न क्षीण हो॥४॥ 

जिस प्रकार धेनु ओौर वृषभ न डरते है, न क्षीण होते है, हे मेर प्राण। 
उसी प्रकार तुम भीन डरो, न क्षीण हो॥५॥ 

जिम प्रकार मित्र ओर वरूण न डरते है, न क्षीण होते है, हे मेरे प्राण। 
उसी प्रकारतुम भीन डरो, न क्षीण हो॥६॥ 

जिस प्रकार्‌ ब्रह्म ओर क्षत्र न इरते है, नक्षीणहोतेदै, है मेरे प्राण। 
उसी प्रकार तुमभीन डरो, नक्षीण हो॥७॥ 

जिस प्रकार इन्द्र ओर इद्धया न दते दँ! न क्षीण होते है, हे पैर प्राण | 
उसी प्रकार तुम भीन डरो, न क्षीण हो॥८॥ 

जिस प्रकार वीर ओर वीर्यनड्सते हैँ ओर नक्षीणहोतेहै, हे मेरे 
प्राण! उसी प्रकार तुम भीन डरो, न क्षीण हौ॥९॥ 
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यथा प्राणश्चापानश्च न बिभीतो न रिष्यतः। 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः ॥ ९०॥ 
यथा मृत्युश्चामृतं च न बिभीतो न रिष्यतः। 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा ये प्राण मा रिषः॥ १९॥ 
यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः। 
एवा मे प्राण मा लिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥ १२॥ 
यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो न रिष्यतः। 
एवा मे प्राण मा बिभेः एवा मे प्राण मा रिषः॥ १२॥ 
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जिस प्रकार प्राण ओर अपान न उरते है, न क्षीण होते दै, हे मेर प्राण! 
उसी प्रकार त॒म भीन डरो, न क्षीण हो॥१०॥ 

जिस प्रकार मृत्यु ओर अमृत न उरते हँ ओर नक्षीणहोतेर्है ठेमेरे 
प्राण! उसी प्रकार तुम भीन डरो, न क्षीण हो॥ १६१॥ 

जिस प्रकार सत्य ओर अनृत न उरते है ओर न क्षीण होते है, हे मेर 
प्राण} उसी प्रकार तुम भीन डरो, न क्षीण हो॥१२॥ 

जिस प्रकार भूत ओर भव्य न डरते है ओर नक्षीणहोतेहै, है मेरे 


प्राण। उसीं प्रकार तुम भीन डरो, न क्षीण हो॥१३॥ 
न्क 


जान्त्यध्याय 


ऋचं वाचं प्र पद्य मनो यजुः प्र प्रो साम 
प्राणं प्र ष्टे चक्षुः श्रोत्रं प्र पद्ये 
वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ ॥ ९॥ 
यनये छिद्र चक्षुषो हदयस्य मनसो वातितृणं वृहस्यतिये तहधातु! 

शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥ २॥ 
भूर्भुवः स्वः तत्सवितु्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि) 
धियो 


यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ २॥ 
कचा नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। 
क्या शचिष्ठया वृता ॥४॥ 
कस्त्वा सत्यो मदानां मशदिष्ठो मत्सदन्धसः । 
दृढा चिदारुजे वसु॥५॥ 


मँ ऋक्‌ खूप वराणीकी, यजुः-रूम मनकी, प्राणरूपम सामक आर 
चश्च दथा शरे्दियकौ शरण लेता दँ। जिसे बाणी-बल, शारीरिक बल 
एवं प्राण तथा अपान मुञ्चन (स्थिररूपसे) रहे ॥ ९॥ 

मेरे चक्की, हदयकी तथा मनकी जो न्यूनता (दौर्बल्य) है, उसको 
देवगुरु (वृहस्पति) दूर करं । जो परमात्मा समस्त ्रह्माण्डका स्वामी ह, 
वह मेरे लिये सुखस्वरूप हो ॥२॥ 

आदित्यमण्डलस्थित सर्वान्तर्यामी परब्रहमस्वरूप सवित्रदेवके उस 
वरणीय ( वरणयोग्य )-स्वरूपक्रा हम ध्यान करते है, जो सवितृदेव हमारी 
बुद्धिको सत्कर्मकी ओर प्रेरित करते दै ॥ ३॥ 

सर्वदा वद्धनशील एवं आश्चर्स्बरूप हे इन्द्र! तुमं किस तर्पण, 
किस प्ति अथवा किस यज्ञकर्मसे हमारे सहायक हो सकते हो ?॥४॥ 

हे परमेश्वर! सोमरूप अनका बह कौन-सा भाग दै, जो कि माट्क 
हवि्ोमे श्रेष्ठ है ओर जो आपको विशेष सततुष्ट कता है । आपकी जिस 
प्रसनताग जो भक्त दृदृतासे रहते है, उने आप धन (विभाग करे) 
प्रदान करते दैँ॥ ५॥ 
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अभी षु णः सखीनामविता ॥ 
शतं व ॥ ६॥ 


क्या त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌। 
कवा स्तोतृभ्य आ भर॥ ७ ॥ 
डरो विश्वस्य राजति। 
शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्यदे॥ ८ ॥ 
ष नो मित्रः श्रं वरुणः शशं नो भवत्वर्यमा। 
ष्ट न इन्दो वृहस्यतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः॥ ९ ॥ 
शं नो वातः पवता शं नस्तपतु सूर्यः। 
शं नः कनिक्रददेवः पर्जन्यो अभि वर्षतु॥९०॥ 
अहानि शं भवन्तु नः श, रात्रीः प्रति धीयताम्‌। 
शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
शं न दनद्रापूषणा वाजसातौ शमिन््रासोषा सुविताय शं योः ॥ ९९॥ 

हे नदर) जो तुम्हारी मित्ररूपमें स्तुति करते है, तुम उन धक्तोकी 
रक्षाके लिये अनन्त रूप धारण करते हो ॥६॥ 

है इन्द्र! तुम किस स्तुतिरूप हविर्दाने तृप्त होकर हमे आनन्दित 
करते हो तथा किस स्तुतिकर्तां यजमानको धन देते हो 2॥७॥ 

जो परमेश्वर समस्त संसारके स्वामी ह अथवा जो सूर्यं समस्त 
संसारके प्रकाशक है, वह सूर्यं हमारे द्विपद अर्थात्‌ पुत्रादिकोके लिये तथा 
चतुष्पद्‌ अर्थात्‌ गौ आदि पशुओंके लिये कल्याणकारी हों ॥ ८॥ 
मित्र, वरुण, अर्यमा, इन्द्र, वृहस्पत्ति ओर विष्णु ये सभी देवगण 
हमारे लिये कल्याणकारी हों ॥ ९॥ 

हमारे लिये वायु, सूर्यं ओर वरुण कल्याणकारी हों अर्थात्‌ वायु 
सुखस्वरूप बहे, सूर्यं सुखप्रद किरणोंका प्रसार कर ओर वरूण सुवृष्ट 
प्रदान कर॥ १०॥ 

हमारे लिये दिन ओर रात्रि सुखस्वरूप हों तथा इन्द्राग्नी, इन्द्रवरुण, 
इन्दरपूषा ओर इनद्रसोम--ये सभौ देवता हमारे लिये कल्याणकारी हो एवं 
हमारे रोग तथा भयको दूरकर सुखकारी हों ॥ १९॥ 
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ष्टं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। 


शं योरभि स्रवन्तु नः॥९२॥ 
स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 
यच्छा नः छर्म सप्रथाः ॥ १३॥ 
आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जं दधातन। 
महे रणाय चक्षसे ॥ ९४॥ 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। 
उष्टतीरिव मातरः ॥ ९५॥ 
तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। 
आपो जनयथा च नः॥ १६॥ 
द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी 
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। 


प्रकाशमान जल हमारे अभिषेक अथवा अभीष्ट सिद्धिके लिये 
सुखकर हो तथा हमारे रोग ओर भयका नाशक हौ ॥ ९२॥ 

हे पृथिवि! तुम कण्टकहीन अर्थात्‌ अकण्टकरूप पृथिवीमें 
निवासस्थानं देकर हमे अपनी शरणमे लो॥ १३॥ 

हे जलसमूह। तुम [ स्नान-पानादिके कारण] सुखके देनेवाले 
रसस्थापक हो ओर तुम अत्यन्त रमणीय एवं दर्शनीय हो॥ १४॥ 

है जलसमृह ! तुम्हारा जो सुखकारी शान्तमय रस है, उस रसका 
हमे भी भागी वनाओ। जिस प्रकार प्रमसे माता अपने बालकोको स्तनद्राण 
दुग्धपान कराती है, उसी प्रकार हमे भी जल प्रदानकर अमृतरूपी 
मधुररसका पान कराभो ॥ १५॥ 

है जलसमूह ! तुम सर्वदा समस्त लोकोमे गमनशौल हो; स्योकि 
तुम्हारे हौ निवाससे आब्रह्यस्तम्बपर्यन् सम्पूर्णं जगत्‌ जौवित है । अतः हरे 
भी अपने मधुर जलवार प्रजोत्पादनके समर्थं करो ॥ १६॥ 

द्युलोक (स्वर्गलोक) -रूपा शान्ति, अन्तरिक्ष (आकाश) -रूपा शान्ति, 
पृथिवीरूपा शान्ति, जलरूपा शान्ति, ओषधरूपा शन्ति, वनस्पतिरूपा 
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वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्य शान्तिः सवं 
शान्तिः शाम्तिरिव शान्तिः सा मा शाम्तिरेधि॥ १७॥ 
दूते दृह मा पित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्चन्ाम्‌। 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 
मित्रस्य चक्षुषा समीश्ामहे ॥ ९८॥ 
दृते दष मा। 
ज्योक्ते सन्दृशि जीव्यासं ज्योक्ते सन्दृशि जीव्यासम्‌॥ १९॥ 
नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे । 
अन्याँस्ते अस्पत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भव ॥ २०॥ 
नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे। 
नमस्ते भगवनस्तु यतः स्वः _समीहसे॥२९॥ 
शान्ति, विश्वदेवरूपा शान्ति, ब्रह्म (वेद) -रूपा शन्ति, समस्त संसाररूपा 
शान्ति ओर जो स्वभावतः शान्ति है, वह शान्ति हमें प्राप्त हो॥ ९७॥ 

हे परमेश्वर (ठे महावीर)! तुम हमारी वृद्धावस्थाके कारण निर्बल 
शरीर होनेपर हमे बलवान्‌ बनाओ। समस्त प्राणौ हमको मित्रक दृष्टिसे 
देखें ओर हम भी उन्हे मित्रकी दृष्टिसे देखै । परस्यरमें मैत्रीभाव होनेसे 
हमलोग सवको मित्रकौ दृष्टिसे देषेगे ॥ १८॥ 

हे भगवन्‌ (हे वीर) ! हमे दुद्‌ करो । हम तुम्हारे दर्शनसे दीर्बजीवी 
होगे, हम तुम्हारे दर्शनसे दौर्चजवी होगे ॥ १९॥ 

हे अग्ने! तुम्हारे तेजको नमस्कार है। समस्त रसोके संशोधन 
करनेवाले तुम्हारे तेजको नमस्कार है । समस्त पदार्थे प्रकाश करएनवाले 
तुम्हारे तेजको नमस्कार है । तुम्हारी ज्वाला हमारे निरोधियोके लिये क्लेश 
देनेवाली हो ओर हमारे लिये शान्त अर्थात्‌ कल्याण देनेवाली हो ॥ २०॥ 

टे भगवन्‌ ( महावीर) ! विचयुत्‌-स्वरूप तुमको नमस्कार है । स्तनयित्तु- 
स्वरूप अर्थात्‌ मेस्वरूप तुमको नमस्कार है । जिस कारण तुम स्वगं 
जानेकी चेष्टा करते हो, तदर्थं तुमको नमस्कार है ॥ २९॥ 
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यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। 

शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥२२॥ 

सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुरमित्रियास्तस्मे 

सन्तु योऽस्मान्‌ द्ष्टि यं च वयं द्िष्मः॥२३॥ 

तच्चक्ु्देवहितं पुरस्ताच्छुकरमुच्यरत्‌। 

-पष्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत शृणुयाम 

शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम 

शरदः तं भूयश्च शरदः शतात्‌॥ २४॥ 
[ शुक्लयजुर्वेद ३६ 1 


+न 


हे परमेश्वर (महालीर) ! तुम जिन दुश्चरित्रोको हमसे हटाकर 
सर्वदा उपकारक चेष्टा करते छो, उनसे हमे भयसुक्त करो। तुम हमारी 
सन्तानोंको सुख दो ओर हमारे पशुओंको भी भयमुक्त करो ॥ २२॥ 

हे परमेश्वर! जल ओर ओषधिर्या हमारे लिये अच्छे भित्रकौ तरह 
अवस्थित हों । जो हमसे द्वेष करते हैँ अथवा हम जिनसे शत्रुता कर्ते 
है, एसे हम ठोनों (उभयपक्ष) -के लिये जल ओर ओषधिं सुखरूपेण 
अवस्थित हों ॥ २३॥ 

देवताओंके हितकारी अथवा प्रिय परमेश्वर्का जो चकषुभूत सूर्वका 
तेज पूवंदिशापें उदित हता दै, वह हमें जीवनपर्यन्त अव्याहत चक्ुसम्पन 
रे, जिससे हम उन्हे भलौभति देख सके । हम सौ वर्षपर्यन्त जये, सौ 
वर्षपर्यन्त सुँ ओर सौ वर्षपर्यनत वलँ । हम सौ वर्पर्वनत दैन्य लेकर 
न रहं अर्थात्‌ हमे कभी किसीरे कु मगना न पडे । हम सौ वर्षते भी 
अधिक जीवित रह ॥ २४॥ 


(परिशिष्ट 
वैदिक राष्टृगीत 

आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रहमवचंसी जायतामा राष्ट्र राजन्यः शूर 
इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोर्री धेनुर्वोढानङ्ानाशुः सप्तिः 
पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां 
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌॥ (यजु° सं० २२।२२) 

( अनुवाद ) 

भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्वसे न्यारा; 
सब साधनसे रहे समुन्नत ॒भगवन्‌। देश हमारा! 
हों ब्राह्मण विद्वान्‌ राषटरमे ब्रह्तेज-व्रत-धारी, 
महारथी हों शूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य-प्रहारी। 
गौं भी अति मधुर दुग्धकी रहै बाती धारा॥सब...... ॥ १॥ 
भारतम बलवान्‌ वृषभ हो, बो उठाये भारी; 
अश्व आशुगामी हो, दुर्गम पथम विचरणकारी। 
जिनको गति अवलोक लजाकर हो समीर भी हारा॥ सब.....-॥ २॥ 
महिलां हो सती सुन्दरी सद्गुणवती सयानी, 
रथारूढ भारत-वीरोकी कर विजय-अगवानी । 
जिनकी गुण-गाथासे गुंजित दिग्‌-दिगन्त हौ सारा॥ सब...... ॥३॥ 
यज्ञ-निरत॒ भारतके सुत हँ, शूर सुकृत-अवतारी, 
युवक यहोके सभ्य सुशिक्षित सौम्य सरल सुविचारी, 
जो होगे इस धन्य राष्ट्रका भावी सुदृढ सहारा ॥ सब...... ॥ ४॥ 
समय-समयपर आवश्यकतावश रस॒ घन बरसा, 
अन्नौषधमे लगँ प्रचुर फल ओर स्वयं पक जायै। 


योग हमारा, क्षेम हमारा स्वतः सिद्ध हो सारा॥ सब.....-॥५॥ 
~~ 


वैदिक सूक्ति-सुधा-सिन्धु 


श्न स सखा यो न ददाति सख्ये । (१०।१६७1४) 
"वह मित्र ही क्या, जो अपने मित्रको सहायता नहीं देता" 
२-सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌॥ (९।४३।९) 
"धर्मात्माको सत्यकौ नाव परार लगाती हे ।' 
३-स्वस्ति पन्थामनु चरेम। (५।५१।१५) 
"हे प्रभो! हम कल्याण-मा्गकि पथिक लने ।* 
ढ-अग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ (१।९४। ८) 
"परमेश्वर! हम तरे मित्रभावमे दुःखी ओर विनष्ट न हौं ।' 
५-शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः ॥ (१०।१८।२) 
“शुद्ध ओर पवित्र जनो तथा परेपकारमय जीवनवाले हो ।! 
६-सत्यमूच्नर एवा हि चक्रुः। (४।३३।६) 
“पुरुषोने सत्यका ही प्रतिपादन किया है ओर वैसा हौ जाचरण 
कियाहै।' 
७-सुगा ऋतस्य पन्थाः ॥ (८।३१।९३) 
` सत्यक मार्ग सुखसरे गमन करनेयोग्य है, सरल हे।' 
८-ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः ॥ (९।७३।६) 
' सत्यके मार्गको दुष्करमीं पार नहीं कर पाते ।' 
९ -दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते। (१।९२५।६) 
"दानी अमरपद प्राप्त करते हैँ ।' 
१०-सपाना दृदयानि वः। (१०।१९९१।४) 
^वुग्हाे हृदय (गन) एक-से हौँ।' 
११-सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते । (१०।१७।७) 
"देवपदके अभिलाषी सरस्वतीका आह्वान करते हैं ।' 
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१२-उदबुध्यध्वं समनसः सखायः। (१०।१०१।१) 
“एक विचार ओर एक प्रकारके ज्ञानसे युक्त मित्रजनो उठो । जागो ! 1" 
१३-इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । ८८।२।१८) 
"देवता यज्ञकर्ता, पुरुषार्था तथा भक्तको चाहते हैँ, आलसीसे 
प्रेम नहीं करते।' 
१५-यच्छा नः शम॑ सप्रथः ॥ (१।२२।९५) 
“भगवन्‌! तुम हमे अनन्त अखण्डैकरसपसिपूर्ण सुखोको प्रदान 
करो। 
९५-सुम्नमस्मे ते अस्तु (९।११४।१०) 
"हे परमात्मन्‌ हमारे अंदर तुम्हारा महान्‌ ( कल्याणकारी) सुख 
प्रकट हो।' 
१६-अस्य प्रियासः सख्ये स्याम॥ (४।९७।९) 
“हम देवताओंसे प्रीतियुक्तं भेत्री करे।' 
१७-पुनरददताघ्नता जानता सं गमेमहि ॥ (५।५१।१५) 
“हम दानशील पुरुषे, विश्नासघातादि न करनेवालेसे ओर 
विवेक-विचार-ज्ञानवान्‌से सत्संग करते रहें ।' 
१८-जीवा ज्योतिरण्री महि ॥ (७।३२।२६) 
"हम जीवगण प्रभुकी कल्याणमयी ज्योतिको प्रतिदिन प्राप्त करें ' 
१९-भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌। (२०।२५।१) 
“हे परमेश्वर! हम सबको कल्याणकारक मन, कल्याणकारक 
बल ओर कल्याणकारक कर्म म्रदान करो।' 


यजुर्वेदीय सूक्ति-सूधा) 
१-तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा । (२१।१९) 
“उस परमात्मा हौ सम्पूर्णं लोक स्थित है ।' 
२-अस्माक सन्त्वाशिषः सत्याः। (२।१०) 
“हमारी कामना सच्ची हौं ।' 
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३-भूत्यै जागरणमभूत्यै स्वपनम्‌। (३०। १७) 

"जागना (ज्ञान) देश्वर्यप्रद है । सोना (आलस्य) दरिद्रितका 

मूल दै।' 
४-सं ज्योतिषाभूम॥ (२।२५) 

"हम ब्रह्मज्ञाने संयुक्त हो! 
५-अगन्म ज्योतिरमृता अभूम । (८।५२) 

"हम तुम्हारी ज्योततिको प्राप्तकर मृत्युके भयसे मुक्त हँ ।' 
६-वैश्वानरन्योतिर्भूयासम्‌। (२०1२३) 

"मै परमात्माकी महिमामयी ज्योतिको प्राप्त कर ।' 
७-सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः । (२०।५१) 

"सर्वज्ञ प्रभु हमारे लिये सुखकारी ह ।' 
८-अप नः श्ोशुचदधम्‌॥ (३५।६) 

"देवगण हमारे पापको भलीभतिं नष्ट कर दें।' 
९-स्योना पृथिवि नः। (२५।२१) 

"हे पृथिवी । तुम हमारे लिये सुख देनेवलौ हो ।' 
१०-इहैव रातयः सन्तु॥ (३८। १३) 

"हमे अपने ही स्थानमें अनेक प्रकारके देश्वर् प्राप्ते हों ॥ 
१९. ब्रह्मणस्तन्वं पाहि। (३८।१९) 

“दे भगवन्‌। तुम ब्राह्मणके शरौरका पालन (रक्षण) करो।' 


(सामवदीय सूक्ति-सुधा 


१-भद्रा उत प्रशस्तयः! (११९१) 

"हम कल्याणकारिणी प्लुतियाँ प्राप्त हों ।! 
२-वि रक्षो वि मृधो जहि। (१८६७) 

"राक्षसो ओर हिंसक शत्रूखका नाश करो।' 
३-जीवा ज्योतिरश्ीमहि। (२५९) 

“इम शरीरधारी प्राणी तिशिष्ट ज्योतिको प्राप्त करं ।' 
४-नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः॥ (५५५) 

"हमारी देवविष्यक स्तुतयो देवतओंको प्राप्त हो ।' 
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५-विष्वे देवा मम शृण्वन्तु यज्ञम्‌। (६१०) 
“सम्पूर्णं देवगण मैरे मान करनैयोग्य पूजनको स्वौकार कर ।' 

६-अहं प्रबदिता स्याम्‌॥ (६१९) 
“मै सर्वत्र प्रगल्भतासे बोलनेवाला जनं ।' 

७-यः सप्ति तस्य प्राविता भव। (८४५) 
"जो तेरी पूजा करता है, उसका तू रक्षक हो।' 

८-मनौ अधि पवमानः राजा मेधाभिः अन्तरिश्चेण यातवे ईयते । 

(८३३) 

"मनुष्वोमें शुद्ध होनेवाला अपनी वुद्धिसे उच्च मार्गसे जानेकी 
कोशिश करता है।' 

९-जनाय ठर्जं वरिवः कृधि। (८४२) 
"लोगोमे श्रेष्ठ ब्त पैदा करो।' 

१०-पुरन्धिं जनय। (८६१) 
“बहुतसे उत्तम कर्म करनैमे समर्थं बुद्धिको उत्पन करो ॥ 

११-बिचर्षणिः, अभिष्टिकृत्‌, इद्दियं हिन्वानः, ज्यायः, महित्वं 
आनशे। (८२९) 
"विशेष ज्ञानी ओर इष्टकी सिद्धि करमवाला अपनी शक्तिको 
प्रयोगमे लाकर प्रष्ठत्व प्राप्त करता है ।' 

१२-ऋतावृधौ ऋतस्पशौ बृहन्तं क्रतुं ऋतेन आश्चाथे। (८४८) 
“सत्य बहृनेवाले, सत्यको स्पर्शं करनेवाले सत्यसे ही महान्‌ 
कार्य करते हैँ।' 

१३-यः सखा सुशेवः अद्वयुः। (६४९) 
“जो उत्तम मित्र, उत्तम प्रकारसे सेबाके योग्य तथा अच्छा 
व्यवहार करनेवाला है, वह उत्तम होता है ।' 

९४-ईडेन्यः नमस्यः तमांसि तिरः दर्शतः वृषा. अग्निः सं इध्यते। 

(१५३८) 

“जो प्रशंसनीय, नमस्कार करनेयोग्य, अन्धकारक दूर करनेवाला 
दशनीय ओर बलवान्‌ है; उसका तेज बद्ता दै ।' 


+ वैदिक सृक्ति-सुधा-यिन्धु “ २३३ 
[11 
१९-स एष एक एकवृदेक एव । (१३।५।२०) 
“चह ईश्वर एक ओरं सचमुच एक ही है ।' 
२-एक एव नमस्यो विक्ष्वीड्यः। (२।२।१) 
“एक परमेश्वर ही पूजाके योग्य ओर प्रजाओमं स्तुत्य है ' 
३-तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योः । (१०।८।४४) 
*उस आत्माको ही जान लेनेपर मनुष्य मृत्वुसे नहीं डरता ।' 
४-रमन्तां पुण्या लक््मीर्याः पापीर्ता अनीनशम्‌॥ (७।६१५। ४) 
“पुण्यकौ कमाई मेरे घरक शोभा बढ़ाये, पापकौ कमाईको मैने 
नष्ट कर दिया दे।' 
५-मा जीवेभ्यः प्र मदः। (८।१९।५७) 
*प्राणियोकी ओरसे बेपरवाह मत हो 
६-वयं सर्वेषु यशसः स्याम ॥ (६।५८।२) 
“हम समस्त जीवम यशस्वी होवे ।! 
७-उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌। (८।१।६) 
"पुरुष । तगं तैर लिये ऊपर उठना चाहिये, न कि नीचै गिरना ।' 
८-मा नो द्विश्चत कश्चन । (१२।१।२४) 
"हमसे कोई भौ दष करनेवाला न हो" 
९-सम्यज्चः सन्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ।। (३।२०।३) 
“समान गति, समान कर्म, समान ञान ओर समान नियमवाले 
बनकर परस्पर कल्याणयुक्त वाणीसे बोलो!" 
१०-मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मोत मृत्युः । (१४।६।२९) 
“मुञ्चे पाप ओर मौत न व्यापे।' 
१९-अभि वर्धतां पयसाभि राष्टेण वर्धताम्‌। (६।४८।२) 
“मनुष्य दुग्धादि पदार्थोसे बटे ओर रज्यसे बदे।' 
९२-अरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः ॥ (५।३।५) 
"हम शरीरसे नीरोग हों ओर उत्तम वीर बनें।' 
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१३-सर्वान्‌ पथो अनृणा आ श्चियेम ॥ (६।११७।३) 
।हमलोग ऋणरहित होकर परलोकके सभी मार्गोपर चलँ ` 
श४-वाचा वदामि मधुमद्‌। (१।३४।३) 
"वाणीस याधुर्ययुव्त हौ बोलता हूं! 
१५-ज्योगेव दृशेम सूर्वम्‌॥ (१।३१।४) 
"हम पूर्यको बहुत कालतक देखते रहै ।' 
६६-मा पुरा जरसो मृथाः ॥ (५।३०।१७) 
' हे मनुष्य! तू बुढापेसे पहले मत मर।' 
१७-शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर। (३।२४।५) 
' सैकड़ों हाथमे इकट्रा करो ओर हजारों हासे बाय ।' 
१८-शिवं प्रहयं मधुमदस्त्वनम्‌॥ (६।७९१।३) 
“मेरे लिये अन कल्याणकारी ओर स्वादिष्ट हो। 
१९-शिवा नः सन्तु वार्षिकीः॥ (१।६।४) 
"हमे वर्षद्वारा प्राप्त जल सुख दे।' 
२०-पितेव पुत्रानभि रक्चतादिमम्‌॥ (२।१३।१) 
"हे भगवन्‌! जिस प्रकार पिता अपने अपराधी पुत्रकौ रक्षा करता 
दै, उसी प्रकार आप भी इस (हमारे) बालककी रक्षा कररे।' 
२९-विश्वकर्मन्‌ नमस्ते पाह्यरस्मान्‌। (२।३५।४) 
"हे विश्वकर्मन्‌! तुमको नमस्कार है, तुम हमारी रक्षा करो।' 
२२-शतं जीवेम शरदः सर्व॑वीराः ॥ (२।९२।६) 
"हम स्वभिलपित पुत्र-पौत्रादिसे परिपूर्णं होकर सौ वर्ष॑तक 
जीवित रहे ।' 
२३-निर्दुर्मण्य ऊर्जा मधुमती वाक्‌ ॥ (१६।२।१) 
"हमारी शक्तिंशालिनी मीठी वाणी कभी भौ दुष्ट स्वभाववाली 
नदो॥' 


~= 


वैदिक मन्त्रसुधा 


ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि 
प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि। वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं 
मे मा प्रहासीः) अनेनाधीते-नाहोरात्रान्संदधाम्यृतं 
वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु। तद्‌ वक्तारमवतु । 
अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌। ॐ शान्तिः 
ज्रान्तिः!! शान्तिः! (ऋवेद, शन्तिपाठ) 

येरी वाणी मनम ओर मन वाणो प्रतिष्ठित्र हौ । हे ईश्वर! आप 
मेरे समक्ष प्रकट हों। हे मन ओर वाणी! मुञे वेदविष्यक ज्ञान दो। मेरा 
ज्ञान क्षोण नहीं हो। मँ अनवरत अध्ययनमे लगा दइहूं। मै श्रेष्ठ शब्द 
बोलुगा, सदा सत्य बोलँगा, ईश्वर मेरी रक्षा करे । वक्ताकी रक्षा करं । मरे 
आध्यात्मिक, आधिदैविकं ओर आधिभौतिक त्रिविध ताप शान्त टौ । 
जानन्ति वृष्णो अरुषस्य शोवमुत ब्रध्नस्य शासने रणन्ति। 
दिवोरुचः सुरुचो रोचमाना इदा येषां गण्या माहिना गीः। 

( ऋऋहवेद ३।७।५) 
जिनकी बाणी महिमाके कारण मान्य ओैर प्रशंसनीय है, वे ही 
सुखकी वृष्टि करनेवाले अहिंसाके धनको जानते ह तथा महत्के शासरनमें 
आनन्द प्राप्त करते है ओर दिव्य कान्तिसे देदीप्यमान होते हैँ । 
जातो जायते सुदिनत्वे अह्नां समर्य आ विदथे वर्धमानः। 
पुनन्ति धीरा अपसो मनीषा देवया विप्र उदियर्ति 
वाचम्‌ ॥ (क्रल्वेद ३।८।५) 

जिस व्यक्तिये जन्म लिया है, वह जीवनको सुन्दर वनानेके लिये 
उत्पन्न हुआ है । वह जीवन-संग्राममे लक्ष्य-साधनके हैतु अध्यवसाय 
करता है । धीर व्यक्ति अपनी मननशक्तिसे कर्मोको पवित्र करते है ओर 
विप्रजन दिव्य भावनासे वाणीका उच्चारण कसते दै! 
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स हि सत्यो यं पूरवे चिद्‌ देवासश्च यमीधिरे। 
होतारं मन्द्रजिहणमित्‌ सुदीतिभिर्विभावसुम्‌॥ 


( ऋगवेद ५।२५।२) 

सत्य वही है जो उज्वल दै, वाणीको प्रसन करता है ओर जिसे 
पूर्वकालमें हुए विद्रान्‌ उज्वल प्रकाशसे प्रकाशित करते हैँ । 

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । 


तयोर्यत्‌ सत्यं यतरदजीयस्तदित्‌ सोमोऽबति हन्त्यासत्‌ ॥ 
(ऋ्वेद ७।९०४।१२) 

उत्तम ज्ञानके अनुसन्धानकौ इच्छा करोवाले व्यक्तिके सामने सत्य 

ओर असत्य दीनो प्रकारके वचन परस्पर स्पर्धा काते हृए्‌ उपस्थित होते 
दै। उनमेसे जो सत्य है, वह अधिके सरल है। शान्तिकी कामना 
करनेवाला व्यक्ति उस चुन लेता है ओर असत्यका परित्याग करता है । 


सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो द्यावा 


च यत्र ततननहानि च। 

विष्वमन्यनि विते यदेजति विश्वा- 

हापो विश्वाहोदेति सूर्यः॥ 
(ऋष्वेद ९०। ३७।२) 


वह सत्य-कथन सन ओरसे मेरी रक्षा करे, जिसके हारा दिन ओर 
रात्रिका सभौ दिशामे विस्तार होता है तथा यह विश्व अन्यमें निविष्ट होता 
है, जिसकी प्रेरणासे सूर्यं उदित होता है एवं निरन्तर जल बहता है । 
मन्त्रमखर्वं सुधितं सुपेशसं दधात यज्ञियेष्वा । 
पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इद्रे कर्मणा भुवत्‌ ॥ 
( ऋगवेद ७।३२।९३ ) 
यज्ञ-भावनासे भावित सदाचारीको भली प्रकारसे विवेचित, सुन्दर 
आकृतिसे युक्त, उच्च विचार (मन्त्र) दो। ज इन्रके निमित्त क्म क्ता 
है, उसे पूर्वजन्मकरे बन्धन छोड़ देते है । 
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१५५ 
त्रिभिः पवित्रेरपुपोद्धयश्क हदा मतिं ज्योतिरनु प्रजानन्‌ । 
वर्षिष्ठे रलमकृत स्वधाभिरादिद्‌ द्यावापृथिवी पर्यपर्यत्‌॥ 
( ऋग्वेद ३१२६।८ ) 
मनुष्य या साधक हदयस ज्ञान ओर ज्योतिको भल प्रकार जानते हुए 
तीन पवित्र दपायो (यर, दात ओर तय अधवा श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन )- 
से आत्माको पवित्र करता दै । अपने सामर्थ्यसे सर्वश्रेष्ट रतन "ब्रह्मज्ञान" कौ 
प्राप्त कर लेता है ओर्‌ तब ठह इस संसारक तुच्छ दृष्टिसे देखता ह ¦ 
नकिदैवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्रश्ुत्यं 
चरापसि। यक्षेभिरपिकक्षेभिरत्राभि सं रभामहे॥ 
(ऋवेद १०।१३४।७) 
दे देवो! न तो हम हिंसा करते है, न विद्वेष उत्त करते है; अपितु 
वेदके अनुसर आचरण करते दै । तिनके-जैसे तुच्छ प्राणियोके साथ भी 
पिलकर कार्यं करते है| 
यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। 
यदीं शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥ 
( ऋगवेद ९०।७१।६) 
जो मनुष्य सत्य-ज्ञानका उपदेश देनेवाले यित्रका यरित्याग कर देता 
दै, उसके वचनौंको कोई न सुनता। वह जो कुछ सुनता दै, मिथ्या ही 
सुनला है । वह सत्कार्यफे मार्गको नही जानता । 
स इद्भोजो यो गृहवे ददात्यनकामाय चरते कृशाय। 
अरमस्मै भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌! 
(-ऋछवेद ९०।९९७1३) 
अनकी कामना करनेवाले निर्धन याचकको जो अन देताहै, वही 
वास्तवे भोजन कपएता है । देसे व्यक्तिके पास पर्याप्त अन रहता ठै ओर 
समय पडुनेपर बुलानेसे, उसकी सहायताके लिये तत्पर अनेक मित्र 
उपस्थित हो जाते है; 
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पृणीयादिन्नाधमानाय तव्यान्‌ द्राघीयां- 
समनु पश्येत पन्धाम्‌। 
(वेद ९०। ९९७।५) 
मनुष्य अपने सम्मुख जीवनका दीघं पथ देखे ओर याचना 
करनेवालेको दान देकर्‌ सुखी करे । 
ये अग्ने नेरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शवसः। 
अप द्वेषो अप हवरो ऽन्यत्रतस्य सषश्चिरे॥ 
( ऋण्ेद ५।२०।२) 
वास्तवे "वृद्ध' तो वे हैँ, जो विचलित नहीं होते ओर अति प्रबल 
नास्तिककौ देषभावनाको एवं उसक कुटिलताको दूर करते है। 
श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः। 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि॥ 
(ऋवेद १०।१५९।१९) 
श्रद्धासे अग्निको प्रज्वलित किया जाता है, श्रद्धासे ही हवने आहुति 
दी जाती है; ठम सन प्रशंसापूरणं वचनोसे श्रद्धाको श्रेष्ठ देश्व्य मानते हैँ । 
स॒ नः पितेव सूनवे ऽग्ने सूपायनो भव। 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ (वेद ९।१।९) 
जिस प्रकार पिता अपने पुत्रके कल्याणकौ कामनासे उसे सरलतासे 
प्राप्त होता हे, उसी प्रकार हे अग्नि! तुम हमें सुखदायक उपायसे प्राप्त 
हो। हमारा कल्याण करनके लिये हमारा साथ दो) 
सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे। 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ (करल्वेद १।९७।२) 
सुशोभन क्षेत्रके लिये, सन्मारगके लिये ओर रेश्वर्यको प्राप्त करनेके 
लिये हम आपक्रा यजन करते है । हमारा पाप विनष्ट हो। 
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म 
स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये। 
अप नः शोशुचदघम्‌॥ 
{ ऋ्वेद १।९७।८) 
जैसे सागरको नौकाके द्वारा पार किया जाता दै, वैसे हौ वह 
परमेश्वर हमार कल्याण केके लिये हमे संसार-सागरसे पार ले जाय । 
हमारा पाप विनष्ट दो । 
स्वस्तये वायुमुप ज्नवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 
बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः।। 
(ऋवेद ५।५१। १२) 
हम अपना कल्याण केके लिये वायुकी उपासना करते ठै, जगत्के 
स्वामी सोमकी स्तुति कसते है ओर्‌ अपने कल्याणके लिये हम सभी गणोसदित 
वृहस्पतिकौ स्तुति करते दै । आदित्य भी हमारा कल्याण करनेवाले हौ । 
अपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌। 
येन विश्वाः परि द्विषो वृणक्ति विन्दते वसु॥ 
(ऋ्वेद ६।५१। ९६ ) 
हम उस कल्याणकारी ओर निष्पाप मार्गका अनुसरण करै, जिससे 
मनुष्य सभी दवेष-भावनाओंका यरित्याग कर देता है ओर सम्पत्तिको प्राप्त 
करता दै। 
प्रं नो अनिन्जयोतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावुणावश्वना शम्‌। 
शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इषिरो अभि वातु वातः ॥ 
(-ऋवेद ७।३५।४) 
ज्योति ही जिसका मूख है, वह अग्नि हमारे लिये कल्याणकारक 
होः मित्र, वर्ण ओर अश्िनीकुपार हमारे लिये कल्याणप्रद दय; 
पुण्यशालौ व्यक्तियोके कर्म हमारे लिये सुख प्रदान करनेवाले हँ तथा 
तायु भी हमे शान्ति प्रदान कएनकै लिये बहे। 


व 
शं नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ श्न्तरिशचं दृशये नो अस्तु। 
शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥ 
(ऋगवेद ७।३५।५) 
चरुलोक ओर पृथ्वी हमारे लिये सुखकारक हो, अन्तरिक्ष हमारी 
दृष्टिके लिये कल्याणप्रद हो, ओषधियाँ एवं वृक्ष हमारे लिये कल्याणकारक 
हों तथा लोकपत्ति इन्र भी हमे शान्ति प्रदान करं! 
शं नः सूर्यं उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु। 
शं नः पर्वता श्ुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्ापः ॥ 
(ऋेद ७।३५।८) 
विस्तृत तेजसे युक्त सूर्यं हम सवका कल्याण करता हुआ उदित 
हो । चारो दिशा हमारा कल्याण करनेवाली हं । अटल पर्वत हम सबके 
लिये कल्याणकारक हों। नदिया हमारा हित करनेवाली हँ ओर उनका 
जल भी हमरे लिये कल्याणप्रद हो। 
शं नो अदितिर्भवतु ब्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः । 
शं नो विष्णुः शमु पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं श्वस्तु वायुः ॥ 
(ऋग्वेद ७।३५।९) 
अदिति हमारे लिये कल्याणप्रद हौ, मरुद्गण हमारा कल्याण 
करनेवाले हों । विष्णु ओर पुष्टिदायक देव हमारा कल्याण करे तथा जल 
एवं वायु भी हमारे लिये शान्ति प्रदान करनेवाले हो । 
शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूषसो विभातीः । 
शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः कतरस्य पतिरस्तु शम्भुः ॥ 
(ऋग्वेद ७।३५।९०) 
रक्षा करनेवाले सविता हमारा कल्याण करे, सुशोभित होती हुई 
उषादेवी हमे सुख प्रदान करै, वृष्टि करनेवाले पर्जन्यदेव हमारी प्रनाओकि 
लिये कल्याणकारक हौं ओर क्षेत्रपति शाम्भु भौ हम सबको शान्ति 
प्रदान कर| 
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शशं नो देवा विष्वेदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीौभिरस्तु। 
(ऋ्ेद ७।२५।११) 
सभी देवता हमार कल्याण कलेवाले हौ, बुद्धि प्रदान करोवाली देवी 
सरस्वती भी ठम सवका कत्याण करं । 
त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। 
अधा ते सुम्नमीमहे ॥ 
( ऋगवेद ८।९८।१९) 
दै आश्रयदाता) तुम हौ हमार पित। हो । दै शतक्रतु ! ठुम हमारी माता 
हो। हम तुमसे कल्यणकौ कामना काते है। 
इमे जीवा वि मृतैराववृतरनभूद्धदरा देबहूतिनो अद्य । 
प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥ 
(ऋग्वेद ९०।१८।३) 
ये जीव मृत व्यक्तियोसे चिरे हुए नही है, इसलिये आज हमार कल्याग 
करनेवाला देवयस सम्पूर्ण हुआ। नृत्य करके लिये, आनन्द मनानेके लिये 
दीर्घ आयुको ओर अधिक दीर्घ करते हुए उन्तनि-पथपर्‌ अग्रसर हो ! 
भद्रं नो अपि वातय मनो दश्चमुत क्रतुम्‌। 
( ऋग्वेद १०।२५।१९) 
है परमेश्वर । हमें कल्याणकारक मन्‌, कल्याण करनेका सामर्थ्य ओर 
कल्याणकारक कार्य करनेकी प्रणा दे। 


चसुरवेदीय मन्त्रस्य) 
अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌। 
इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि ॥ ( यनुवेद ९।५) 
दे व्रतरक्षक अग्नि! में सत्यन्नती होना चाहता हँ । मँ इस ब्रतको 
कर सकु । मेरा व्रतं सिद्ध हौ । म सत्यको त्याग करके सत्यको स्वीकार 
करता ह| 
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व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीश्षयाऽऽप्नोति दश्चिणाम्‌। 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥ 
( यजुवद १९।३०) 
व्रतसे दीक्षाकौ प्राप्ति हौती है ओर दीक्षासे दाक्षिण्य की, दाक्षिण्यसे 
श्रद्धा उपलब्ध होती है ओर श्रद्धासै सत्यको उपलब्धि होती है । 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विष्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोध्यस्मज्नुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥ 
( यजुर्वेद ५। ३६) 
हे अग्नि। हमे आत्मोत्कर्षकि लिये सन्मागमिं प्रवृत्त कौजिये। आप 
हमरे सभी कर्मोको जानते है । कुटिलतापूणं पापाचरणसे हमारी रक्षा 
कीलिये। हम आपको बार-बार प्रणाम कसते ह । 
दूते दृह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीश्चन्ताम्‌। 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 
(यजुवद ३६। १८) 
मेरी दृष्टिको दृढ कीजिये; सभी प्राणी मुच्ये मित्रकी दृष्टिसे देखे; 
मै भी सभी प्राणियोको मित्रकी दृष्टिसे देखू हम परस्पर एक-दूसरेको 
मित्रक दृष्टिसे देखें । 
सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः। (कृष्णयजुर्वेदीय शान्तिपाठ ) 
हम दोनों साथ-साथ रक्षा करे, एक साथ मिलकर पालन-पोषण 
करे, साथ-ही-साथ शक्ति प्राप्त कर । हमारा अध्ययन तेजसे परिपूर्णं हो । 
हम कभी परस्पर विद्वेष न करं। हे ईश्वर! हमारे आध्यात्मिक, 
आधिदैविक ओर आधिभौतिक त्रिविध तापौकी निवृत्ति हो। 
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स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 
यच्छा नः शमं सप्रथाः। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
(यजुवद ३५। २९) 
दे पृथ्वी! सुखपूर्वक वैठनेयोग्य होकर तुम हमारे लिये शुभ हो, 
हमे कल्याण प्रदानं करो। हमारा पाप विनष्ट हो जाय। 
यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं 
वृहस्यतिर्मे दधातु । शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥ 
(यजुर्वेद ३९।२) 
जो मेरे चक्षु जर हदयका दोष हो अथवा जो मेरे मकौ बड़ तुरि 
हो, बृहस्पति उसको दूर कर । जो इस विश्वका स्वामौ है, बह हमारे 
लिये कल्याणकारक हो! 
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥। (यलुवद ३६।३) 
सत्‌ चित्‌. आनन्दस्वरूप ओर जगत्के ष्टा ईश्बरके सर्वतकृष्ट 
तेजका हम ध्यान करते है । वै हमारी बुद्धिको शुभ प्रेरणा दे। 
द्योः शान्तिरन्तरिक्षश्मशान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः 
शन्त्ब्ह् शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा 
मा शान्तिरिधि॥ ( यतुवंद ३६१९७) 
च्ुलोक शान्त हो; अन्तरिश्च शान्त हो, पृथ्वी शान्त हो, जल शान्त 
हो, ओषधि शान्त हो, वनस्पति शान्त हौ, समस्त देवता शान्त हौ, 
ब्रह्म शान्त हो, सव कुछ शान हो, शान्त-दौ -शान्त हो ओर मेरी वह शान्ति 
निरन्तर बनी रहे। 
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यतो चतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। 
शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ 
(यनुद ३६।२२) 
जर्हा -जहांसे आवश्यक हो, वहो -वहोसे हौ हमे अभय प्रदान करे। 
हमारी प्रजाके लिये कल्याणकारक हो ओर हमारे पशुभको भी अभव 
प्रदान करो। 
तच्चक्षर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्यरत्‌। पश्येम शरदः 
शातं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम 
शरदः शतमदीनाः स्याम शारदः शतं भूयश्च शरदः 
शतात्‌ ॥ (युवद ३६।२४) 
सानी पुरुषोका कल्याण करनेवाला, तेजस्वी ज्ञान-चक्षु-रूपौ सूर्यं 
सामने उदित हो रहा है, उसकी शक्तिसे हम सौ वर्तक देखे, सौ वर्षका 
जीवन जियें, सौ वर्षतक सुनते रहँ, सौ वर्षतक बोलें, सौ वर्षतक 
दैन्यरहित होकर रहँ ओर सौ वर्भसे भी अधिक जिये। 
(सामवेदीय मन्नसुधा) 
शं नो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पीतये। 
शं योरभि स्रवन्तु नः॥ 
( सरामवेद १।३।१३) 
दिव्य-गुण-युक्त जल अभीष्टकीं प्राप्ति ओर पीनेके लिये कल्याण 
करनेवाला हो तथा सभी ओरसे हमारा मङ्गल करनेवाला हो। 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
स्वस्ति नस्ता अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
( सामेद २९।३।९) 
विस्तृत यशवाले इन्द्र हमारा कल्याण करै, सर्वज्ञ पूषा हम सबके 
लिये कल्याणकारक हो, अनिष्टका निवारण करनेवाले गरुड हम सबका 
कल्याण करे ओर बृहस्पति भी हम सबके लिये कल्याणप्रद हो । 


+ चैदिक मन्रसुथा + २४५ 
५००० 
चन्द्रमा अप्स्वाऽरेन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विदन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 

( सामवेद पूर्वा २।३९।९) 

अन्तरिक्षवासी चन्रमा अपनी श्रेष्ठ किरणोसहित आकाशे गतिशील 

ै। हे विद्युतूरूप स्वर्णमयौ सूर्यकी रश्यो ! आपके चरणूपी अग्रभागको 
हमारी इन्दियँ पकडे समर्थं नहीं है । हे द्यावापृथिवि! मेरी स्तुतियोको 
स्वीकार करं । रात्रि सूर्यका प्रकाश आकाशमें संचरित रहता है; कितु हमारी 
इन्द्रिय उसे अनुभव नहीं कर पातीं । चनद्रमाके माध्यमसे ही प्रकाश मिलता द । 


जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌। 
ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि॥ 
( अथर्ववेद १।३४।२) 
मेरी जिह्वे अग्रभागे नाधूरयं हो । मेरी जिह्यके मूलम मधुरता टो । 
मेरे कर्ममे माधुर्यका निवास हो ओर हे माधुर्य ! मैरे हृदयतक पर्चो । 
मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌। 
वाचा वदामि मधुमद भूचासं मधुसंदृशः॥ 
(अथर्ववेद १।३४।३) 
मेरा जाना मधुरता युक्त हो। मेरा आना माधुर्यमय हो। मेँ मुर 
वाणी बोलू ओर भँ मधुर आकृतिवाला हौ जाऊ। 
प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दधत्‌॥ 
(अथर्ववेद ९१।४।९१) 
प्राण सत्य ब्रोलनेवालेको भ्रष्ठ लोकमे प्रतिष्ठित करता है । 
सुश्रुतौ कर्णौ भद्रश्रुतौ कर्णो भदरं श्लोकं श्रूयासम्‌ ॥ 
( अथर्ववेद ९६।२।४) 
शुभ ओर शिब-वचने सुननैवाले कानोसे युक्त मै केवल कल्याणकारी 
वचनोको ही सुन 
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ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि योष्ट संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः । 
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सधीचीनात्वः संमनसस्कृणोमि ॥ 
(अथर्ववेद ३।३०।५) 
वृदद्धोका सम्मान करनेवाले, निचारशील, एकमतसे कार्यसिद्धिमे 
संलग्न, समान धुरवाले होकर विचरण करते हए तुम विलग मत होओ। 
परस्पर मधुर सम्भाषण करते हए आओ। भँ तुग्हे एकगति ओर 
'एकमतिवाला करता दूँ । 
सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोम्येकश्नुष्टीन्त्संवननेन सर्वान्‌। 
देवा इवामतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौपनसो वो अस्तु॥ 
(अथर्ववेद ३।३०।७) 
सयानगति ओर उत्तम मनसे युक्त आप सनको भँ उत्तम भावसे 
समान खान-पानवाला करता हँ । अमृतकी रक्षा करनेवाले देवोके समान 
आपका प्रातः ओर सांय कल्याण हो। 
शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा। 
शिवास्मै सर्वस्मै क्षत्राय शिवा न इहेथि॥ 


(अथर्ववेद ३।२८।३) 
(हे नववधू |) पुरुषोके लिये, गायके लिये ओर अश्वोके लिये 
कल्याणकारी हो । सब स्थानोक्रि लिये कल्याण करनेवाली हो तथा हमारे 
लिये भी कल्याणमय होती हुईं य्ह आओ। 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शम्तिवाम्‌॥ 
( अधर्ववेद्‌ ३।३०।२) 
पुत्र पिताक अनुकूल उदेश्यवाला हो । पत्नौ पतिके प्रति पुर ओर 
शान्ति प्रदान करनेवाली वाणी बोले। 
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मा भ्राता भ्रातरं द्विश्चन्मा स्वसारमुत स्वसा। 
सम्यञ्चः सव्रता भृत्वा वाचं वदत्त भद्रया॥ 
(अथर्ववेद ३।३०।३) 
भाई-भाईकि साथ द्वेष न करे। बहन-बहनसे विद्वेष न करे। समान 
गति ओर समान नियमवाले होकर कल्याणमयी वाणी बोलो। 
यथा सिन्धुर्नदीनां साप्राज्यं सुषुवे वृषा। 
एवा त्वं सप्राज्येधि पत्युरस्तं परेत्य ॥ 
( अथर्ववेद १६।९१।४३ ) 
जिस प्रकार समर्थं सागरने नदिरयोका साप्राज्य उत्पन किया दै, उसी 
प्रकार परतिके घर जाकर तुम भी सग्राी नो। 
सम्राल्येधि श्वशुरेषु सम्राज्युत देवृषु । 
ननान्दुः सम्राल्येधि समप्राल्युत शवश्वाः ॥ 
(अथर्ववेद ६४।१।४४) 
ससुरकी सम्राज्ञी बनो, देवरोके मध्य भी सम्रा्ी जनकर रहो, ननद 
ओर सासकी भी सम्रा्ती जनो । 
सर्वो वा एषोऽजग्धयाप्मा ` यस्यान्नं नाश्नन्ति ॥ 
(अथर्ववेद ९।६।९९६) 
जिसके अन्मे अन्य व्यक्ति भाग नदी लेते, वह रुव परपौमे मुक्त नहीं होता । 
हिरण्यस्रगयं गणिः श्रद्धां यज्ञं महो दधत्‌। 
गृहे वसतु नोऽतिथिः ॥ (अथववेद ९०।६१४) 
स्वर्णकौ माला पहननैवालः, मणिस्वरूप यह अप्तिथि श्रद्धा, स्च ओर 
महनीयताको धारण करता हुआ हमरे धरणें निवास वरे । 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ व्रात्यो राज्ञोऽतिथिर्गहानागच्छेत्‌ ॥ 
श्रेयांसमेनमात्मनो मानयेत्‌ ˆ" """ ॥ ( अथर्ववेद ९५।२०१९-२) 
ज्ञानी ओर व्रतशील अत्तिथि जिस राजाके घर आ जाय, उसे इसको 
अपना कल्याण समञ्चना चाहिये । 
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न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति। 
देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः ्रचते गोपतिः सह ॥ 


(अथर्ववेद ४।२९१२) 


मनुष्य जिन वस्तुर्भोसे देवताओंकि हेतु यज्ञ करता है अथवा जिन 
पदार्थोको दान करता है, वह उनसे संयुक्त ही हो जाता है; क्योकि न 
तो वे पदार्थ नष्टहोते है, न ही उन्हं चोर चुरा सक्ता है ओौर नही 
कों शत्रु उन्हें बलपूर्वक छीन सकता है । 
स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अप्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । 
विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेव दृशोम सूर्यम्‌ ॥ 
(अथर्वविद ९।३९। ४) 
हमरे माता-पिताका कल्याण हो । गायो, सम्पूरणं संसार ओर सभौ 
मनुष्योका कल्याण हो। सभी कु सुदृढ सत्ता, शुभ ज्ानसे युक्त हो तथा 
हम चिरन्तन कालतक सूर्यको देखें । 
परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि। 
परेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि सं चर गृहेषु गोषु मे मनः ॥ 
(अथर्ववेद ६।४५। १) 
हे मेरे मनके पाप-समूह! दूर हौ जाभ। अग्रशस्तकी कामना क्यों 
करते हो ? दूर हटो, मँ तुम्हारी कामना नहीं करता । वृक्षों तथा वनोके 
साथ रहो, मेरा मन घर ओर गाये लगे। 
इयं या -परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्यसंशिता। 
ययैव ससृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः॥ 
(अथर्ववेद १९।९।३) 
ब्रह्माहवारा परिष्कृत यह परमेष्ठौकौ वाणीरूपी सरस्वतीदेवी, जिसके 
द्वारा भयंकर कार्य कियै जाते है, वही हमे शान्ति प्रदान करनेवाली हो। 
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न 
इदं यत्‌ परमेष्ठिनं मनो वो ब्रहासंशितम्‌। 
येनैव ससृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः॥ 
(अथर्ववेद ९९।९।४) 
परमेष्ठी ब्रद्याद्वात तौक्ष्ण किया गया यह आपका मन, जिसके द्वार 
घोर प्राप क्रिये जाते है, बही ह्मे शान्ति प्रदान करे। 
इमानि यानि पञ्चेद्धियाणि मनःषष्ठानि मे हदि ब्रह्मणा संशितानि। 
यैरेव ससृजे घोरं त्रैव शान्तिरस्तु नः॥ 
( अथर्ववेद ९९।९।५) 
ब्रह्मके दरार सुसंस्कृत ये जो पोच इन्दौ ओर छठा मन, जिनके 
दारा घोर कर्मं किये जते है, उन्ती द्वा हमें शान्ति मिले। 
शां नो मित्रः शं वरुणः श्रं विवस्वांछमन्तकः। 
उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः शं नो दिविचरा ग्रहाः ॥ 
( अथर्ववेदे १९।९।७) 
मित्र हमारा कल्याण करे; वरुण, सूर्यं ओर यम हमारा कल्याण करः 
पृथ्वी एवं आकाशम 'होनेवाले अनिष्ट हमें सुख देनेवाले हँ तथा स्वर्गे 
विचरण करनेवाले ग्रह भरौ हमारे लिये शान्ति प्रदान करनैवाले द्ये । 
पश्येम रदः शतम्‌॥ जीवेम शारदः शतम्‌॥ चुध्येम 
शरदः शतम्‌ ॥ रोहेम शरदः शतम्‌॥ पृषेम शरदः 
शतम्‌॥ भवेम शारदः शतम्‌॥ भूयेम शरदः शतम्‌॥ 


भूयसीः शरदः तात्‌ ॥। ( अघ्ववेद १९।६७।९--८) 
हम सौ वर्षतक देखते रहं । सौ वर्षतके जिय, खौ ठर्षतक ज्ञान प्राप्त करते 
रहै, सौ वतक उन्नति कस्ते र, सौ वर्थतक दष्ट-पुष्ट रहं, सौ वर्षतक शोभा 
पराप्त करते दहे ओर सौ वर्षसे भौ अधिक आयुका जीठन जिये। 
क 


वैदिक दीक्षान्त-उपदेश 

वेदमनृच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। 

वेद्‌-विद्या पढ़ा देनेके पश्चात्‌ आचार्यं शिष्यको उपदेश करता है, 
दीक्षान्त-भाषण देता हुआ कहता है-- 

सत्यं बद। धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय 
प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान प्रपदितव्यम्‌। 
धर्मान प्रमदितव्यम्‌। कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌। 
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। देवपितृकार्याभ्यां न 
प्रमदितव्यम्‌। 

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो 
भव) यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। 
यान्यस्माकः सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि । 

ये के चास्मच्छेयाऽसो ब्राह्मणाः। तेषां त्वयाऽऽसनेन 


तुम सत्य बोलना। धर्माचरण करना। स्वाध्यायसे प्रमाद न करना। 
आचार्यको जो प्रिय हो, उसे दक्षिणा-रूपमें देकर गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश 
करना ओर संततिके सूत्रको न तोडना। सत्य बोलनेसे प्रमाद न करना। 
धर्मपालनमें प्रमाद न करना। जिससे तुम्हारा कल्याण होता हो, उसमें 
प्रमाद न करना। अपना वैभव बढनेमें प्रमाद न करना। स्वाध्याय ओर 
प्रवचनद्रारा अपने ज्ञानको बदाते रहना, देवो ओर पितरोके प्रति तुम्हारा 
जो कर्तव्य है, उसे सदा ध्यानम रखना । 

माताको, पिताको, आचार्यको ओर अतिथिको देवस्वरूप मानना, 
उनके प्रति पूज्य-बुद्धि रखना । हमारे जो कर्म अनिन्दित दै, उन्ीका स्मरण 
रखना, दूसरोका नहीं । जो हमारे सदाचार है, उन्हीकी उपासना करना, 
दूसरोकौ नहीं । 

हमसे श्रेष्ठ विद्वान्‌ जौँ बैठे हँ, उनके प्रवचनको ध्यानसे सुना, 
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प्रष्वसितव्यम्‌। श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धयादेयम्‌। श्रिया देयम्‌। 
हिया देयम्‌। भिया देयम्‌। संविदा देयम्‌। 

अथ यरि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा 
स्यात्‌। ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलुक्षा 
धर्मकामाः स्युः। यथा ते ततत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथाः । 

अथाभ्याख्यातेषु! ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मानः । युक्ता 
आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्मुः। यथा ते तेषु वर्तेरन्‌। तथा 
तेषु वतंथाः। 

एष अदेश्षः। एष उपदेाः। एषा वेदोपनिषत्‌ । 
एतदनुश्शासनम्‌। एवमुपासितव्यम्‌! एवमु यैतदुपास्यम्‌। 

[ कृष्णयसु्वेदीय तैत्तिगियोपनिषद्‌ ] 
उनका यथेष्ट आद्र करना, दूसरंकौ जो भौ सहायता करना, बह 
श्रद्धपूर्वक करना, किसीको वस्तुं अश्रद्धासे = देना। प्रसनताके साथ देना, 
नम्रतापूर्वक देना, भयसे भी देनः ओर प्रमपूर्वक देना। 

एसा करते हुए भी यदि तुषँ कर्तव्य ओर अकर्तव्यमे संशय पैदा हौ 
जाय, यह समञ्चमे न आये कि धर्माचार क्या है तो जो विचारवान्‌ तपस्वी, 
कर्तव्यपरायण, श्रान्त ओर सरस स्वभाववाले विदान्‌ हो, ऽनके पास जाकर 
अपना समाधान कर लेना ओर जैसा वे बर्ताव करते हो, वैसा बरताव करना। 

किसौ दोषसे लांछित मनुष्योके साथ वर्ता करनेमें जो वह उत्तम 
विचारले, परायर्शं दमे कुशल. सव प्रकारसे यथायोग्य सत्कर्म जर सदाचारं 
लगे हुए, रूखेपनसे रहित धर्मके अभिलाषौ विद्वान्‌ हो, वे जिस प्रकार उनके 
साथ बरताव कर, उनके साथ तुमको भी वैसा व्यवहार करना चाहिये । 

यही आदेश है । षही उपदेश है । यदी वेद ओर उपनिषट्का सार 
है। यही हमारी शिक्षा है । इसके अनुसार हौ अपने जीवने आचरण 
करना) 


~ 
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ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा । 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः। शं नो विष्णुरूरुक्रमः। नमो 
ब्रहमणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव 
प्रत्यक्षं बरह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 
तन्मामवतु । तदरक्तारमवतु। अवतु माम्‌। अवतु वक्तारम्‌। 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।। ९॥ [कृष्णयनुवेदीय] 

ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्त। सह वीर्य 
करवाव । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । ॐ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ २॥ (कृष्णयचुर्ेदीप] 


ॐ मित्र हमारे लिये सुख कटनेवाले हो । वरुण हमारे लिये सुख 
करनेवाले हों । अर्यमा हमारे लिये सुख करनेवाले हो । इन्द्र ओर बृहस्पति 
हमारे लिये सुख करनेवाले हों । जिसका पादविक्षेप (ङग) बहुत बड़ा हे, 
वे विष्णु हमारे लिये सुख करनेवाले हों । ब्रह्मको नमस्कार है । हे वायो । 
तुम्हे नमस्कार है। तुम ही परतयकष ब्रह्म हो । तम्हीको मेँ प्रत्यक्ष ब्रह्म कग । 
तुम्दीको ऋत (शास्त्रोक्त निश्चित अर्थ) कहंगा। तुम्हीको सत्व करुगा। वह 
(ब्रह्म) मेरी रक्षा करे । वह आचार्यकौ रक्षा करे । रक्षा करे मेरी। रक्षा करे 
आचार्यक । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । [दिन के अभिमानी देवताका 
नाम मित्र है, रत्रिके अभिमानी देवताका नाम वरुण है, सूर्यमण्डल ओर 
नेत्रके अभिमानी देवताका नाम अर्यमा है, हाथ ओर बलके देवता इनदर है, 
वाणी ओर बुद्धिके देवता वृहस्पति हँ, पदक देवता विष्णु है, सूत्ात्मक 
वायुका नाम यहोँपर ब्रह्य है ओर प्राणका नाम वायु है] ॥ १॥ 

ॐ वह प्रसिद्ध परमेश्वर हम शिष्य ओर आचार्य दोरनोकौ साथ-साथ 
रक्षा करे। हम दोनोको साथ-साथ विघ्याके फलका भोग कराये। हम 
दोनों एक साथ मिलकर वीर्यं यानी विद्याकी प्राप्तिके लिये साम्यं प्राप्त 
करे । हम दोनोका पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, ठम दोनों परस्पर द्वेष न कर । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ २॥ 
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ॐ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्य- 
मृतात्संबभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव 
धारणो भूयासम्‌। शरीरं मे विचर्षणम्‌। जिह्वा मे 
मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ । ब्रहाणः कोशोऽसि 
मेधया पिहितः। श्रुतं पे गोपाय । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ ३ ॥ [कृष्दुरनदीम] 

ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा। कीर्तिः पृष्ठं गिरिरिव । 
ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविणसवर्चसम्‌। 
सुमेधा अमृतोक्षितः। इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवबचनम्‌। ॐ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ४॥ [कृष्णगनु्ेदीय] 


ॐ ज प्रणव छन्दो शरेष्ठ है, सर्वरूप है, अमृतरूप वेदोते प्रधातरूपसे 
आविर्भूत हआ है, वह प्रणव-ॐकाररूप इनदर ( परमेश्वर) मून्चेवुद्धसे 
पुष्ट करे अर्थात्‌ मुञ्चको बुद्धिका बल दे । हे देव! मै अमूत (ब्रह्यलान ) - 
का धारण करनेवाला होक । मेरा शरीर समर्थं (रोगरहितः) रहे । मेरी जिह्वा 
मधुरभाषिणी हो, कानमे मै बहुत सुन । तुम ब्रह्मके कोश हो । लौकिक 
बुद्धिसे ठके हुए हो। जो कुक भने सुना है, उसकी रक्षा करो । ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः ॥३॥ 

ॐ करना या नष्ट हो जाना जिसका स्वभाव दै, उस संसाररूप 
वृक्षका मै अन्र्यामीरूपसे प्रक हूँ, मेरी कीर्ति पर्वत-शिखरके समान उच्च 
है। मेँ ऊरध्वपवित्र हूँ अर्थात्‌ पवित्र- परब्रह्म मेरा ऊर्ध्व--कारण हे । 
अन्तयुक्त सूर्म जिस प्रकार अमृत है, उसी प्रकार भँ भी शुद्ध अमृतमय 
ह| प्रकाशमान धन हँ सुन्दर बुद्धिवाला, मृत्युरहित ओर अक्षय (अविनाशी) 
हं। ये वचन वेदके जाननेके पश्चात्‌ त्रिशंकुके कहे हए है । ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः ॥४॥ 


र्ध #* वेदिक सूक्त-संग्रह+ 


ॐ पुणंमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ५॥ [शक्लयजर्वेदोय] 

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्कानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं 
ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरण- 
मस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु 
धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु1 ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ ६॥ [ सामवेदीय) 

ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता। मनो मे वाचि 
प्रतिष्ठितमाविरावी्मं एधि। वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे 
मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युतं वदिष्यामि। 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु 

ॐ बह (परब्रह्म) पूर्ण है, यह ( कार्यब्रह्म) भी पूर्ण है; म्योकि पूर्णे 
पूर्णं हौ निकलता है, (प्रलयकाले) पूर्णं (कार्यत्रहम)-का पूर्णत्व लेकर 
पूर्णं (परब्रह्म) ही शेष रहता दै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥५॥ 

ॐ मेरे अंग, वाणी, प्राण, नेतर, श्रोत्र, चल ओर सब इन्द्र्यो पुष्ट 
हों । सब उपनिषद्वेदय ब्रह्म है । मेँ ब्रह्मका तिरस्कार न करै, ब्रह्म मेण 
तिरस्कार न करे, हम दोनोंकी परस्पर प्रीति हो, परस्पर प्रीति हो, वेदान्ते 
प्रकाशित किये हुए जो धर्म है, ब्रद्ात्मामें निरन्तर प्रेम करनेवाले मुद्धपे टो, 
मुञ्चे वे ह । ॐ शान्तिः शान्तिः शाम्तिः॥ ६॥ 

ॐ मेरी वाणी मनमें प्रतिष्ठित हो, मेरा मन वाणीरमे प्रतिष्ठित हो। 
हे स्वप्रकाश ब्रह्म चेतन्यात्मन्‌। मेरे लिवे अविद्या दुर करनेको आप प्रकट 
हौ, वेदका तत्त्व मेरे लिये लाइ्ये। मेरा सुना हुआ पुन्े न छोडे। इस पठे 
हुएको मेँ दिन-रात धारण करू। परमार्थमे सत्य बोलं। व्यवहारे सत्य 
बोलू । वह (ब्रह्म) मेरी रक्षा करे, वह आचार्यक रक्षा करे । रक्षा करे मेर, 
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२। 
वक्तारमवतु वक्तारम्‌। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ७॥ 
[वदप] 

ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ ८ ॥ [ऋषेय] 

ॐ भद्रं क्णभिः शृणुयाम देवा भद्र 
पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिर वस्तष्टुवाःसस्तनूभिर्व्यशेम 
देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति त इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः 
पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति अरिष्टनेमिः स्वस्ति 

बृहस्पतिर्दधातु 1 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ९॥ 
[अधवंबेदीय] 
ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्यै । 
त था शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः : ॥ १०॥ [कृष्णयजुेदीव] 


रक्षा करे आचार्यक, रक्षा करे आचार्यकी । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥७॥ 

ॐ हमारा कल्याण हौ, मन पवित्र कीजिये । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ ८॥ 

ॐ हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणरूप वचन सुन । यजन कनेमे 
समर्थं होकर हम नेतरौसे शुभदर्शन करें । सुद्‌ अंगों (अवयवो) एवं 
शरीोसे स्तवन करनेवाले हमलोग देवतताकि लिये हितकर आयुका 
उपभोग करे। महान्‌ कौर्विवाला इन्द्र हमारा कल्याण करे । विश्वका 
जाननेवाला सूरं हमारा कल्याण करे । आपत्तियोके लिये चक्रके समान 
घातक गरुड हमारा कल्याण करे । वृहस्पति हमारा कल्याण करे। ॐ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ ९॥ 

ॐ जो पूर्वमे ब्रह्माको उत्यन करता है ओर जो उसके लिये वेदोको 
देता है, आत्मनुद्धके प्रकाशक उस प्रसिद्ध देवकी शरणमे मेँ मोक्षकौ 


इच्छासे जाता ूं। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १०॥ 
 ----- 


चतुर्वेद-ध्यान 
ऋग्वेद -ध्यान 
ऋग्वेदः श्वेतवर्णः स्याद्‌ द्विभुजो राखभाननः। 
अक्षमालायुतः सौम्यः प्रीत्चाध्ययनोद्यतः ॥ 
भगवान्‌ वेद श्वेत वर्णवाले रै । उनकी दो भुजां हँ ओर 
मुखाकृति गर्दभके समान है । वे अक्षमालासे समन्वित, सौम्य स्वभाववाले, 
प्रसन्न रहनेवाले तथा सदा अध्ययने निरत रहनेवाले दै । 
यजुर्वेद -घ्यान 
अजास्यः पीतवर्णः स्याद्यजुर्वेदोऽक्षसूत्रधुक्‌ । 
वामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मदङ्गलप्रदः॥ 
भगवान्‌ यजुर्वेद बकरेके समान मुखवाले, पीतवर्णवाले तथा 
अक्षमाला धारण करनेवाले है । वे अपने वाये हाथमे वन्न धारण किये 
है। वे सभी प्रकारका एश्वर्य तथा मंगल प्रदान करनेवाले है। 
सामवेद-श्यान 
नीलोत्यलदलाभासः सामवेदो हयाननः। 
अक्षमालान्ितो दक्षे वामे कम्बुधरः स्मृतः ॥ 
जो नीलकमलदलके समान कानतिवाले दै, अश्वके समान मुखवाले 
दै तथा जो अपने दाहिने हाथमे अक्षमाला लिये हए है ओर वाये हाथमे 
शंख धारण किये है, वे सामवेदभगवान्‌ कदे गवे हे । 
अथ्यर्ववेद- ध्यान 
अथर्वणाभिधो वेदो धवलो मर्कटाननः। 
अक्षसूत्रं च खट्‌वाद्धं बिभ्राणो यजनप्रियः ॥ 
जो उज्ज्वल वर्णवाले तथा बन्दरके समान मुखवाले है, जिन्होने 
अक्षमाला ओर खट्वांग धारण किया है, जिन्हँ यजनकर्म अत्यन्त भिय 


दहै, वे अथर्वेण नामके वेदभगवान्‌ कहे गये दै । 
क~ 


